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पूर्व-शब्द 

सस्कृत-साहित्य विशाल श्रौर शअनेकांगी है। जितने काल तक 
इसके साहित्य का निर्माण द्ोता रहा है उतने काल तक जगत्‌ से 
किसी अ्रन्य साहित्य का नहीं । सोलिक मूल्य सें यह किसी से दूसरे 
नम्बर पर नहीं है। इत्हास को लेकर ही सस्क्ृत-साहित्य ब्लुटि-पूर्ण 
समझा जाता है। राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध से तो यह तथा- 
कथित त्रुटि बिल्कुल भी सिद्ध नहों होत्ती। राजतरंगिणी के ख्यात- 
नामा लेखक कल्हण ने छिखा है कि मेंने राजाओं का ६तिहास लिखने 
के लिए अपने से पहले के ग्यारह्द इतिहास-म्रन्थ देखे हैं ओर मेने 
राजकीय लेख-पंग्रहालयों से अनेक ऐसे इतिहास-ग्न्थ देखे हैं जिन्हें 
कीडों ने खा डाला है, अ्रतः अपात्य होने के कारण वे पूर्णतया उपयोग 
सें नहीं लाए जा सके हैं । कल्हण के इस फथन से बिल्कुल स्पष्ट हे कि 
संस्कृत में इतिहास-ग्रन्थ लिखे जाते थे । 


परन्तु यदि साहित्य के इतिहास को लैकर देखें तो कहना पडेगा 
कि कोई ऐसा प्रसाण नहीं मिलता है जिससे यह दिखाया जा सके कि 
कभी किसी मी भारतीय भाषा सें संस्कृत का इतिहास लिखा गया था। 
यह कला आधुनिक उपज है श्रोर हमारे देश में इसका प्रचार फरने घाले 
यूरोप निवासी भारत-भाषा-शास्त्री हैं। संस्कृत-साद्वित्य फे इतिहास 
अधिकतर यूरोप और अ्रमेरिकन विद्वानों ने हीं लिखे हैं । परन्तु यद्द बात 
तो नितान्त स्पष्ट हें कि विदेशी लोग चाहे कितने बहुश हों, वे सभ्यता, 
सस्कृति, दर्शन, कला ओर जोवन-दृष्टि कीदृष्टि से श्रत्यन्त मिन्‍न जाति 
के साहित्य की अन्तरात्मा की पूर्ण अभिप्रशंसा करने या गहरी थाद्द 


६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


लेने में श्रसमध दो रहेंते । किसी साति का साहित्य उसकी झाद़ि-परस्परा 
फी, परिये्‌्टनों की, भौगोलिक स्थितियों फो, जलवायु से सम्बद्ध श्रव- 
स्थाश्रों की घोर राणनतिफ संस्थाग्रोंकी संयु क्त प्रसूति द्ोता है । श्रतः किसी 
जाति फे साहित्य फो दीक-दीक ब्याख्या करना फिसी भी चिदेशों के 
लिए दुस्साध्य काय है। प्रव समय दे ऊि स्वय भारतीय श्रपने साहिस्य 
फे इतिहास-प्रन्थ छ्षिपते पार उसके (श्र्वात्‌ साहित्य के) ४न्दर छुपी हुई 
श्राप्मा के स्वरूप फा दर्शन स्वय करते | यद्दी एक कारण है किसमें 
श्रीयुत हपराज शग्रवाल एस० ए० द्वारा लिखित सरकृत साहित्य के 
इस इतिहास का स्थागत करता है। शभ्रोयुत प्ग्नवाल एक यशस्वी 
विद्वान्‌ दें। उसने फुला द्वात्रवृत्ति प्राप्त की थी शोर उसे विश्वविद्यालय 
के रचर्ण पदफों से सम्मानित होने का सोभाग्य प्राप्त है | यह शाते हुए 
समय की शुभ सूचना दे कि भारतीयों ने अपने साहित्य के इतिहास 
में अ्रभिरूचि दिखलानी प्रारम्भ कर दी है| मेरा विचार है फ्रि संस्कृत 
साहित्य का इतिद्दास लिसने घाले बहुत थोढ़े भारतीय हैँ, श्रोर पशञ्चाव 
में तो श्रीयुत्त अग्रवाल से पहला कोई है ही नहीं । इन दिनो बी० ए० 
के छात्रों की पश्ावश्यकता पूर्ण करने बाला, श्र सस्कृत साहित्य 
के अध्ययन से उनकी सहायता करने वाला कोई भअन्थ नहीं है, क्योकि 
ससक्ृत के उपल+?्पमान इत्तिहास अन्थों से से अधिक ग्रन्थ उनकी 
योग्यता से बाद के हैं । यह गअन्थ बी० ए० श्रेणी के ही छात्रों की 
आ्रावश्यकता को पूर्ण करने के विशेष प्रयोजन से लिसा गया हैं। लेखक 
ने बड़ा परिश्रम करके यह इतिहास लिखा है और मुझे विश्वास है 
कि यह जिनके लिये लिखा गया है उनकी शआ्रवश्यफताशो को बडी 


अच्छी तरह पूर्ण करेगा। 


लक्ष्मण स्वरूप 
( एम० ए०, डी० फिल०, श्राफ़िसर ढी ऐकेंड मी ») 


प्रथम संस्करण का आम्रुख 


संस्कृत-साहित्य का महत्त्व बहुत बडा है ( देखो पृष्ठ १-४ ) । 
हिन्दी भाषा का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है जो 
कि एक लडकी का अपनी माता से होता हैं ( देखो पृष्ठ ११-१७ )। 
संस्कृत-साहित्य से सम्बद्ध इतिहास का हिन्दी से श्रभाव कुछ खलता 
सा था, अतः में यह प्रयास संस्कृत-साहित्य से अनुराग रखने वाले 
हिन्दी प्रेमियों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


इस ग्रन्थ को लिखते समय मेरा विशेष ल्च्य इस विषय को 
संस्कृत साहित्य के प्रेमियों के लिए अधिक सुगम ओर अधिक आकर्षक 
बनाने की ओर रहा है| इस लक्ष्य तक पहुचने के लिए मैने विशेषतया 
विश्लेषण शेली कां सहारा लिया है। उदाहरणाथे, सेने यह अधिक 
अच्छा समझता है कि कविकुलगुरु कालिदास का वर्णन महाकाच्य प्रणेता 
के या नाटककार के या संगीत-काव्य कर्ता के रूप में तीन भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर न दे कर एक द्वी स्थान पर दे दिया जाए । जहा-नहां 
सम्भव हुम्ना है आधुनक से आधुनिक अनुसन्धानों के फलो का समा- 
चेश कर दिय। है| पाश्चात्य इष्टि कोण का अन्धा-घुन्ध अनुकरण न कर 
के मैने पूर्वीय दृष्टिकोण का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खा है | 


में उन भिन्न-भिन्न प्रामाणिक लेखकों का अत्यन्त कृतज्ञ ह---जिनसे 
से कुछ उल्लेखनीय ये है,--मैक्‌डॉनल, कीथ, विटदरनिट्ज, पीटरसन; 


घ संस्फून साहित्य का इतिहास 


टामस, ऐपकिस्स। रप्वन) पार्थिरर, शोर ऐजरटन--टिनकों कृतियों 
फो मेने इस ग्रन्थ फे छशिरते समय यार बार देगाएीे झौर पाद-टिप्प- 
शियों में प्रमाणतया शिमका उस्मेय किया है | ऋपने पृज्य प्रध्यापक 
हा० लपमण ध्वरय एस-ए०, ढठी० फिल७ फ्राक्षिसर डि ऐफड मि फ्रांस, 
संस्कृष प्रोप्रेसर पशाय यूनिवर्सिटी लाशेर को में व्रिशेषतः धन्यवाद 
हेता एू, गिनके घरगा फमलों में बठफर मेने बह वहत छुद्द संम्या जो 
एस ग्रन्थ में भरा एप्ना है | एस अन्य के लिए पूर्व शब्द लिसने में उन्हों 
ने थो फप्ट सदन किया छे मे उसके लिए भी उनफा बठा ऋणीड़े । 
एस पुस्तफ के लिखने में मुझे अपने परम मित्र श्रीयुत श्र तिकान्त 
है. न शक ः स ब् 
शर्मा शास्त्री, एम० ०० साहित्याचाय से विशेष सहायता मिली है। 
उनके प्रनथक प्रयरनों के प्रिता हस पुस्तक फो ह्विन्दी जगत के सस्मुस 
इतनी जददी प्रस्तुत करना श्रसस्भव नहीं, तो कठिन अ्रवश्य होता; शत: 
में उनका भो यहा पअभारी हू 
थ्राशा हैं कि द्विनदी जगत इस श्रभाव-पृतति का समुचित आदर 
करेगा | 
विद्वानों का सेवक 
हेसराज अग्रवाल 


तृतीय संस्करण के सम्बन्ध में 


जहां सुझे अपने सुविज्ञ तथा कृपालु पाठकों का विशेष रूप से 
धन्यवाद करना है कि उन्हों ने इस पुस्तक का श्राशातीत श्रादुर कर 
के मुझे भ्रत्यन्त अनुग्ृद्दीत किया है, चहा मुझे इस बात की भी क्षमा 
मांगनी दे कि प्रेस की अनेक कठिनाइयो तथा मुद्रण की नाना शअसुबि- 
धाओं के कारण प्रकाशक प्रयत्न करने पर भी उनकी प्रेम भरी मांग को 
पूरा करने में अ्रसमर्थ रहे । हस संस्करण को भी छुपते छुपते तेरह मास 
से ऊपर लग गए । तो भी में राजहंस प्रेस के संचालको का धन्यवाद 
करता हूँ कि थे इस पुस्तक को इस सुन्दर रूप से निकालने में समथ 
हुए । में आशा रखता हूँ कि भविष्य से पाठकों को इतनी लम्बी प्रतीक्षा 
नहीं करनी पढ़ेगी | दि 


भास के अ्न्‍्थों में शष्ठ ७२ पर उसके १४ वे नाटक 'यज्ञफलम? 
का वर्णन किया गया है। विशेष खोज से पता चला है कि चास्तव में 
यह एक क्ृत्रिमता ( 0:8279 ) है ओर कि यह नाटक महाकवि 
भास का नहीं है । 


कोटल्य के अ्रथशासर्त्र का सस्कृत साहित्य सें विशेष महत्व है। 
पहले संस्करण से उसे परिशिष्ट से रखा गया धा। इस संस्करण सें 
उसपर मूल पुस्तक में भलग अध्याय दिया गया है । स्थान स्थान पर 
ओर भी आवश्यक सुधार किए गए हैं। आशा है कि विद्वान पाठक इसे 
उपयोगी पायेंगे । 


विनीत; 
हंसराज अग्रवाल 
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इत्यादि 


संस्कृत-साहित्य 
का 
इशतहांस 


अध्याय १ 
उपक्रमणिका 


(१) संस्कृत-साहित्य का महत्त 


“निस्पन्देद्द संस्कृत-साहित्य का महत्त्व चहुत बढ़ा है । इसकी बड़ी 
उम्र, एक यहुत बढ़े 'भूखण्ड'पर इसका फेला हुआ द्वोना, इसका परि- 
झाण, इसकी अधंसम्पत्ति, इसकी रचना-चारुता, संस्कृति ' के इतिद्दास 
'की दृष्टि 'से इसका सूक््य ऐसी- बातें हैं जिनके कारण इस सहोन्‌ , 
मोत्षिक ओर घुरातन खाहित्य के ऊपर हमारा अजुराग बिलकुल्ष उचित 
सिद्ध द्योता दे | कुछ बाते और भी हें, जिनके कारण संस्कृत-सादित्य 
के अध्ययन में हमारी अभिरुचि भौर भी बढ़ जाती है। उनमें से कुछ 
विशेष नीचे दी जाती है-- 


१. देखिए विंदरनिदज कृत भारतीय साहित्य का इतिहांस (इगलिश) 
भसथम माग | 


र्‌ संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास 


(१) संस्कृत-साद्ित्य का श्रध्ययन ऐतिहासिकोों के घड़े काम का 
है । यह बिस्तृत भारसपपे के मियाप्तियों के ुद्धि-णगव के तीन हजार 
से भी अधिक वर्षों का इतिद्ाप्त द्ी नहीं है प्रस्युत उत्तर सें सिव्यत, 
चीम, जापान, फोरिया, दणिण में जंका, पूर्य में मल्नाया प्रायद्वीप, 
सुमान्ना, जावा, पाली, घोनियों तया प्रशांत महासागर के दूसरे द्वीप; 
झौर पश्चिम में अक्रग़ानिस्तान, तुर्किस्तान हृत्यादि देशों के बौद्धिर 
जगव्‌ पर एसका वहुत बढ़ा प्रभाव भी पढ़ा है । 

(२) भ्राधुनिक् शवाब्दियों में एसने यूरोप पर थुगप्रवर्तक प्रभाव 
डाला है ।* 

(३) संध्कृद भारोपोय शाज्वा* की सब से पुरानी भाषा है । 
घतएव हसके साहित्य में इस शाखा के सब से पुराने साहित्यिक स्मारक 
उपलब्ध द्वोते हैं । धार्मिक विचारों के कमिक विकास का जेसा विस्पष्ट 
चित्र यद्द साहित्य उपस्थित करता है, वैसा जगत्‌ का कोई दूसरा 
साहित्यिक स्मारक नहीं ।* 

(४) 'सादित्य” शब्द के ब्यापक से व्यापक श्रर्थ में--मद्दाकाम्य, 
काब्य, गीति-काब्य, नाटक, गध-झख्यायिका, ओपदेशिक कथा, लोक- 
प्रिय कथा, विज्ञान-म्रन्थ इत्यादि जो कुछ भी भा सकता है, वह सब 
छुछु संस्क्ृत-साहित्य में मौजूद दें । धर्में भारत में राजनीति, श्रायुर्वेद, 
फल्षित-ज्योतिष, गणित-ज्योतिष, भ्रक्षयणित भौर ज्यामिति का द्वी बहुत- 
सा भोर कुछ पुराना सादित्य मिलता हो यद्द बात नहीं है, बल्कि भारत 
में संगीत, नत्य, नाटक, जादू , देव-विद्या, यहाँ तक्क कि अ्र्ंकार-विद्या 


१, अधिक जानने के लिए आगामी द्वितीय खएड' देखिए । २. सस्कृत 
से मिलती-जुलती भाषाओं का एक वर्ग बनाया गया है, जिसे भारोपीय 
शाखा का नाम दिया गया है क्योकि इसमें द्राविड़ भाषाओं को छोड़ 
कर भारतीय--अआ्रार्यों की सारी भाषाएं और यूरोप की सारी भाषाएं 


आ गई हैं| ३. मेकडानल कृत संस्कत-सादित्य का इतिहास ( इग्लिश ) 
पृष्ठ ६ । ह 


संसक्षत-साहित्य का महत्त्व डे 


के भी प्थक्‌-एयक ग्रन्थ पाये जाते हैं, जो वैज्ञानिक शेली से लिखे 
गये हैं ।* 

(९) संस्कृत-साहित्य केवल विषय-ब्यापकता के लिए ही महीं,रचना- 
सोष्टव के लिए भी प्रसिद्ध है। सूत्न-रचना में भारतीय लोग जगत्‌ की सच 
जातियों सें प्रसिद्ध हैं । भारतीयों द्वारा किये हुए पश-कथाश्रों, 
पतक्ति-कथाओओं, अप्सरा-कधाओ तथा गद्यमय आख्यायिकाशों के संग्रद्दों 
का भूसण्डल के साहित्य के दृतिद्दास में बढ़ा मद्दत्व दे * । प्रभु ईसा 
के जन्म से कई शक्ताब्दी पूर्व सारत में व्याकरण के अध्ययन का प्रचार 
था ; ओर ब्याकरण वद्द विद्या है, जिसमें पुरातन काल की कोई जाति 
भारतीयों की कक्षा में नही बेठ सकती । कोश-रचना की विद्या भी भारत 
में बहुत पुरानी दे ।* 

(६) धर्म एवं दर्शन के विकास के परिचय के द्षिए सरुक्ृत साहित्य 
का अध्ययन प्रायः अनिवाय है। मेकडानल ने लिखा हे--“भारोपीय 
चंश की केवल भारत-निवाघतिनी शाखा ही ऐप्ती है, जिसने वेद्कि-धर्म 
नामक एक बढ़े जातीय धर्म और चौदू-धर्मं नामक एक बडे सावंभोस 
घर्म की रचना की | अन्य शाखाओं ने इस क्षेत्र मे मौत्िकता न दिखत्ा- 
कर बहुत पहले से एक विदेशोय धर्म को अपनाया। इसके अतिरिक्त 
भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेक दुर्शन-सम्प्रदाय्यों को विकसित किया, 

“जिनसे उनकी ऊँची चिन्तन-शक्ति का प्रमाण मिलता है ।?? 

(७) संरुकृत साहित्य की एक ओर विशेषता इसकी मौलिकता है। 
ईंसा के पूर्व चतुर्थ शदाब्दी में युनानियों का आक्रमण होने से बहुत पहले 
आय-सम्यता परिपूर्ण हो चुकी थी ओर बाद में होने वाली विदेशियों 
की विजयों का हस पर सवंथा कोई प्रभाव नहीं पडा । 





१ विंग्रनिदज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश) प्रथम 
भाग । २. विंव्रनिदज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), 


अथम भाग | 


ह संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


(८) विद्यम्रान संस्कृत-सादिस्‍्य परिमाण में यूनान भर रोम दोर्नों 
के सिज्ञाफर एक किये हुए साहिस्य के बराबर है। यदि दम इसमें वे' 
प्रथ जिनके नाम समसामयिक या उत्तरवर्ची अंथकारों के दिये हुए 
शद्धरणों से मालूम होते हैँ तथा थे अंध जो सदा के लिए मष्ट हो घुके 
हैं, इसमें सम्मिज्षित कर लें, तो सस्फ़ृत-साहित्य का परिमाण थहुत ही 
अधिक हो जायगा | 

(६) “मौज्षिकता झौर संदिय हन दो गुणों की दृष्टि से लंस्कृत- 
साहित्य समस्त प्राचीन साहित्यों में केवल यूनान के साहित्य से दूसरे 
दरजे पर है। मानवीय प्रकृति के विकास के अष्ययन के स्रोत के रूप में 
'तो यह यूनानी साहित्य से बढ़कर है””। (मैकडानज) 

(१०) श्राय॑-सभ्पता की धारा भ्विद्धिन्न रुप से बद्दती रही दे। 
हिन्दुओं की भक्ति-भरी प्रार्थनाएं, गायन्नी का जप, सोज्ञद्द संस्कार जो' 
॥पएक द्विन्दू फे जीवन को माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यन्त' 
* विशेष रूप देते हैं,भरशणियों से यज्ञ की अग्नि निकाज्ञना तथा अन्य अनेक 
“सामाजिक और धामिक प्रथाएँ आज भी विज्ञकुक्त वेसी हैं, जेसी हजारों: 
'धर्ष पहले थीं। शास्रीय चाद-विवादों में, पत्र-पश्चिकाशों में तथा निजी 

धिट्ो-पश्रियाँ में विद्वान पंडितों द्वारा सस्कृत का प्रयोग, मुद्रण यन्त्र का 
शआविप्कार दो चुकने पर भी हस्त-लिखित पुस्तकों की नकल्ल उतारना, 
चेदोँ का तथा अन्य धार्मिक अंथों का कण्ठरथ करना ताकि यदि ग्रथ नष्ट 
'सी दो जायें तो फिर अक्षरशः उनका निर्माण किया जा सकै--सब ऐसी 
- बात हैं/जो भारतीय जीवन के असाधारण रूप को स्पष्ट करती हैं । अतः 
-संसुकृत-सादित्य का अध्ययन फेवल भारतीयों की भुतकालीन सभ्यता के 
छान के लिए ही नहों, चढ्कि हिन्दुओं की झा नऊ सभ्यता को सममने 
के लिए भी आवश्यक दे । 
(११) केवल इतना ह्वी नहीं, यूरोपीय संस्कृति ओऔर विचारों के 
क्रमिक विकास 'को 'सममने के लिए भी संस्कृत साहित्य के अध्ययन 
की आवश्यकता है | विटरनिट्ज़ कहता दै--थदि हम अपनो ही 


यूरोप पर संस्क्रत-साहित्य का प्रभाव ४ 


संस्कृति के भारम्मिक दिनों की अवस्था को जानने की इच्छा रखते दो, 
यदि दस सब से पुरानी भारोपीय संस्कृति को समझना चादते हैं, तो 
हमे भारत की शरण लेनी होगी, जहाँ एक भारोपीय जाति का सबसे 
पुराना सद्दित्य सुरक्षित है? । 


(२) यूरोप पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव 

अठारहवीं शताब्दी की अन्तिम दुशाब्दियों में जब यूरोप-निवासी 
सरक्ृषत से परिचित हुए, तब उसने वहां एक नये युग का प्रारम्भ कर 
दिया क्‍योंकि इसने भारतीय और यूरोपीय दोनों जातियों के इतिदहास- 
पूर्व के सम्बन्धों पर आश्चर्यजनक बया प्रक/श डाल्ला । इसने यूरोप में 
तुल्ननाव्मक भाषाविज्ञान को नींच डाली, तुलनात्मक पौराणिक कथा- 
पिद्या में कई परिवर्तन करा दिए, पश्चिमीय विचारों को प्रभावित 
किया, ओर भारतीय पुरात्त्व के श्रन्वेषण में स्थिर अभिरुचि उत्पन्न 
कर दी । 

(क) तुल्लनात्मक भाषाविज्ञान---संस्क्ृत का पता जगने से पद्ल्े 
दित्र, अरबी तथा अन्य सिश्न-मिन्न भाषाओं के भाषी कटद्दा करते थे कि 
उनकी अपनी भाषा असली भाषा है ओर शेष सब साधाएँ उसीसे मिकती 
हैं। यद्द देखा गया कि यूनानी और लैटिन भाषाएँ अरवी और हित्र से 
सम्बद नहीं कद्दी जा सकतीं भौर न यूनानी ओर लेटिन मौक्षिक 
भाषाएँ हैं। संस्कृत के हस परिचय ने छुपे हुए सत्य को प्रकाशित कर 
दिया। कुछ विद्वानों _ ने यद्द परिणाम निकालने की शीघ्रता की कि 
संस्कृत मोक्षिक भाषा है और-इससे संबन्ध रखने घाली अन्य भाषाएँ 
इससे 'निकली हैं । किन्तु धीरे-धीरे वे इस परिणाम पर पहुँचे कि संर- 
रूत इन भाषाओं की साता नहीं भत्युत बड़ी बच्चन है। तब से क्षेकर 
तुल्ननात्मक भाषाविज्ञान ठोस चिषय का निरूपण करने बाला विज्ञात 
बन गया । बाद सें रास्क ने झोर रास्क के पीछे प्रिम ने मालूम किया 
कि व्यूटानिक भाषाएँ भी हसो वर्ग से सम्बन्ध रखती हें, जिसे आसानी 
केः क्लिएु भारोपीय वर्ग कहते हूं। अग्म्रियन, ऑस्कन,अव्यानियन, लिथू- 


६. संस्कृत्त-सा द्वित्य का इतिहास 


एनियन, शभार्मीमियन, फ्राहजियम शोर टोप्ारिश हत्यादि नाना सापाएँ 
इसी पर्ग से सम्पद्ध बताई गई दे झोर हिदाइट तथा सुमेरियन जेसी 
झन्य प्रने्ठ सापाए भो भषिष्य में हसी वर्ग से सम्बद्ध सिद्धू की जाने 
की झाशा है । 

(व) तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान-- चुज्ञनात्मक भाषा- 
विज्ञान की सहायता से तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान में भी काफी 
धागे बढ़ना सम्भव हो गया दे । यद्द मालूम हुआ है कि संस्कृत के देव, 
भाग,यज्ञ, श्रद्धा तथा अन्य कर्मकाण्ठगत शब्दों के लिए भारोपीयवर्ग की 
मिन्न-सिन्‍न भापाश्रं में इन्हीं से मिलते जुलते शब्द पाये जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त कुछ देवताश्रों का भो पता जगा है, जो भारोपीय काद 
से सम्बन्ध रखते हैं । उदाहरणार्थ-- 


संस्कृत में प्रथिवी सातर्‌ ललेटिम में... टेरा सेटर 
भर अश्विनों मे, व्योस:क्यूरि 
पर्जन्य; लिधुएनियन में प$ निजा 


१) 
मर परुणस्‌ यूनानी में ओरेणॉस 


देखने की विशेष बात यद्दध कि उछ्लिखित भारोपीय देवताओं के 
रूप सिश्च-भिन्न भापाश्रों में प्रायः ससान द्वी है । 

(ग) यूरोपीय विचारों पर प्रभाव--भारवीय ज्ञोगों के सब से 
गम्भीर और सब से उत्तम विचार उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। 
दाराशिकोद्द ने श्रठारद्दवी शताब्दी के भध्य के आस पास उनका अचु- 
घाद फारली में करवाया था । बाद ( १७७९ ई० ) में अ्रंक्वेटिल डुपेरन 
ने उस फारसी अनुवाद का अजुवाद लेटिन में किया। शापनद्वार ने 
इसी फारसी अल्ुवाद के अछुवाद को पढ़कर उपनिषदों के तत्त्व तक- 
पहुंचकर कहा था--डपनिषदों ने मुझे जीवन में सान्त्वना दी, यही 
सुझे सत्यु में सांस्वना देंगे ।” शापनद्दार के दाशनिक विचारों पर उपनि- 
घदों का बढा प्रभाव पड़ा। 

. जमन और सारतोय विचारों में तो ओर भी श्रधिक आश्चयंजनकः 
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घमानता दे । लेरोल्ड पानश्राउर का कथन दै कि भारतीय लोग पुराने 

काल के रमणीयताबाद के विश्वासों (रि०7राधा0टा5:5) हैं और जम॑न 

क्लोग आधुनिक काज्न के। सूचम-चिन्‍्तव की ओर क्ुकाव, प्रकृति-देवी- 
की पूजा की घोर मन को प्रवृति, जगत्‌ को दुःखात्मक समसने का भाव, 

ऐसी बाते हैं, जो जर्मन और भारतोयों में बहुत द्वी मिलती-जुलती हैं । 
इसके अतिरिक्त, जर्मन और रूस्क्ृत दोनों ही काब्यों में रसमयता तथा 
प्रकृति के प्रति भ्राव्मीयता के भाव पाए जाते हैं, जो दिप्र, और यूनानी 

क्ाम्यों में सी नद्दी पाये जाते | 

(घ) शिन्नालेखसम्बन्धों अन्चेषणु--यद्द कहने में अ्रत्युक्ति नहीं 
होगी कि सस्कृति-ज्ञान के बिना प्राचीन भारत विषयक हमारा शान 
यहुत द्वी कम्त द्ोता। शिल्ाज्षेखों के ज्ञान तथा भारतीय पुरातत्व के 
अनुसन्धान में हम श्राज जितने बढ़ा हुए है, उसका मूल प्राया 
पश्चिमीय विद्वानों की कृतियां हैं, किन्तु उन कृतियों का मूल भी तो 
संस्कृत का भ्रध्ययन दी दे । 

(ड) सामान्य-- (१) पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी पढ़कर यूरोप के 
विद्वार्नों के सन से अपनी भाषाओ के व्याकरण को यथासम्भव पूर्ण 
करने का विचार पेदा हुआ । 

(२) सिद्धहरुत नाटककार कालिदास का 'शसिज्ञानशकुन्तत्ञा! नाटक 
यूरोप में बढ़े चाव के साथ पढ़ा गया ओर गेटे ने “फास्ट” की भूमिका 
उसी ढंग से लिखी । संस्कृत प्रन्‍्धों के जर्मन अनुवाद ने जर्मन साहित्य 
पर बहुत ग्रभाव डाला दे । ऐफ # गज्न ने संस्कृत कविता का अलुचाद 
जमन कविता में किया है । 

(३) मद्दायान सम्प्रदाय के प्रामाणिक अन्य संस्कृत में हो है । 
उनके यूरोपियन भाषाश्रों के अज्ुवाद ने यूरोप में बोद्धों को बहुत प्रभा- 
वित किया हे । 

(४) यूरोप के विद्वानों ने चेंदिक और ल्ौकिक दोनों प्रकार के 
सम्पूर्ण संस्कृत-वाडप्य की छानबीन दो से भी कम शवान्दियों में कर 


् 


जे 
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डाली ऐ । चेद, घाहाण, उपनिषद्‌, रामायण, मद्दामारत, पुराण, गीति- 
काव्य, सर्व प्राधारण में प्रचल्नित कथाएँ एवं श्रोपदेशिक कट्दानियां, इन सबके 
अंथथों के यहां तक कि चेजश्ञानिक साहिश्य के ग्रथों फे भी,यूरोप की भापाशों 
में झनुवाद ऐ घुके है,उन पर टीकाए लिखी जाघु हो हं श्रौर उनकी भनेक 
इस्व॒लिखित प्रतियों को मिज्ला कर भिन्न-भिन्न पाठ्युक्त ( (20४८ ) 
संस्करण निऊद्ध चुके दें। शत: उन ग्रन्थों का पश्चिम पर कोह कम प्रभाव 
नहीं हो सकता । 


(३) संस्कृत में ऐतिहासिक तत्व का अभाव 
यथ्पि संस्कृत भाषा के विद्वानों ने हस दिशा में सूध्म अलुसन्धान 
ओर मद्दान्‌ परिश्रम किया है, तथापि संस्कृत-साहिस्य का हृतिददास अभी 
तक अन्धकार में छुपा हुआ्रा है। भास भौर कालिदास जेसे सुप्रसिद् 
कवियों के जीवनकाल के निर्धारण में विद्वानों के मतों में शवाब्दियों का 
नहीं बल्कि पॉच-छु; शताध्दियों का भेद दै। 'भारतीय साद्दित्य के हृति- 
हस में दी गईं सारी की-सारी तिथियाँ कागज में ज़गाई हुई उस पिनों 
के समान है, जो फिर निकाल कली जातो हे?! । जहाँ अन्य शाखाश्रों 
में संस्क्रत-साद्वित्य ने कमान्न कर दिखाया, वहाँ हृतिहास-चछ्षेत्र में हसमें 
बहुत कम सामभी पाई जाती दहै। इतिद्दास विपयक साहित्यिक-ग्न्‍्थ 
संख्या में कम हों, इतनी ही बात नहीं है, उसमें वभी-कभी कल्पना की 
भी मिलावट देखी जाती दे । संस्कृत का सब से बढ़ा इतिहासकार 
करदण तक यूनानी ध्वीरोडोट्स की भी तुलना नहीं कर सकता। 
इसके कारण--संस्क्ृद में इतिहास का यद्द अ्रभाव क्‍यों द्दै ! 
इसका पूरा पूरा सनन्‍्तोष करने वाल्ना उत्तर देना तो कठिन दै। हाँ, 
निम्नलिखित कुछ बातें अ्रवश्य ध्यान में रखनी योग्य हं-- 





१. देखो डब्ल्यू० डी० हिटने कृत सस्क्ृत-प्रामर! की भूमिका, लीप- 
जिंग, १८७६ । उसने पचास साल से भी अधिक पहले: जो सम्मति दी थी 
वह आज भी बेसी की वेंसी ठीक उतरती है। 


संस्कृत में ऐतिहासिक तत्त्व का अभाव ६ 


(१) पश्चिम में इतिहास का जो झ्र्थ लिया जाता है, भारतीय 
कोग इतिदास का यद्द प्र्थ नहीं लेते थे । श्रायं क्षोगों का ध्यान भार- 
-तीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की ओर लगा हुआ था। संस्कृति 
झोर सस्यता की घशि में सहायता छरने वाले को छोड़कर किसी अन्य 
राजा का, मद्दापुरुष का या अपना इतिधहास लिखने में आर्य ज्लोगों की 
असिरुचि नहीं थी । भारतीयों के बोडिक और शआध्यात्सिक जीवन के 
विकास की एक-एक मंजिद्न का जेसा सावधामनतापूर्ण उल्लेख संस्कृत- 
साहित्य में मिलता है, पेसा जगत्‌ के किसी अन्य साहित्य में नहीं ।* 

(२) भारतीय सनोविज्ञान की और परिस्थितियों की विशेषताएँ-- 
कर्स का और भाण्य का सिद्धान्त, देनिक हस्ताक्षेपों में सन्त्र-यन्त्र में तथा 
जादू सें विश्वास, वेश्ञानिक मनोवृत्ति का अरभाव--ऐसी बातें हैं, जो 
एक दड़ी सीसा तक हतिद्दास के अभाव का कारण हैं। यहाँ तक कि 
जैन और बोद्ध भी ऐसे ही विश्वास रखते थे । 

(३) १२०० ई० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं की गति से 
भी शायद कोई सर्वाप्रिय बनने घाली बात पढ़ा नहीं हुई । 

(४) भारतीयों में राष्ट्रीयता ( )ि४८०07व2ं7:9 ) के सावो का न 
धोना भी इसका एक बड़ा कारण हे | सिकन्दर की पिजयों का प्रभाव 
पचिरस्थायी नहीं हुआ ओर विदेशी श्राक्रमणों ने भी सारतीयों में राष्ट्री- 
शता के भावों को जन्स नहीं दिया। सुसल्षमानों को अपने श्राक्रमर्णों मे 
कदाचित्‌ हसीक्षिए सफलता मिल्ती कि भारतीय राजा-महाराजा विदेशी 
अआक्रमणकारियों को उतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे, जितनी 

घृणा की दृष्टि से वे एक दूसरे को देखते थे । 

(६४ ) सारत के साधारण छोग समय की या देश की दृष्टि से दूर 
हुए राजाओं के इतिहास और प्रशस्ति-काब्यों में झभिरुचि नहीं रखते 
थे। यददी कारण है कि अ्रत्य यश की कामना रखने वाले कवियों ने 


१. इस युक्ति के आधार पर हम कह रुकते हैं कि भारतीयों में ऐतिहा- 
सिक बुद्धि का अभाव नहीं था प्रत्युतवे इतिहास का अर्थ ही ओर लेते थे। 


१० संरकृत-साहित्य का श्तिहास 


अपनी कृतियों के विपय समकालीन घीरों के जीवमों में से कम और 
रामायण तथा मद्राभारत में से शधिकर घुने* | 

(६) एक 'पौर कारण यद्द है कि भारतीय ज्लोग विशेष की अपेक्षा 
साधारण को श्रधिक पसन्द करते दें । यहाँ तक क्लि जब्र दो विरोधी 
पक्षों पर ऊहापोद्द किया जाता हैं, तब भी ब्याख्याकारों के जीवन के 
सम्बन्ध में कोई बातन फट्ठकर केचल्ल विवादसम्यन्धिनी युक्तियाँ ही 
प्रस्तुत की जाती हैँ । जब दर्शनों के सिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों की व्याख्या 
की जाती है, तब भी ऐतिहासिक काख को गोण रक्‍्खा जाता है । 

(७) पुराने साहित्य फे अधिक अन्ध हमें छुटम्बन्मन्थों के या 
सम्प्रदाय-अन्थों के या मठ-गुरु-प्रन्थों फे रूप में मिक्षे हैं, जिनके रच- 
यिताप्ों ठक के नामों का भी उल्लेख नहीं मिज्षता । 

(८) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब्र 
वे नाम भी कुद्धम्व (या गोन्र) के रूप में मिक्षते है? | फिर, यद्द पता कि 
कोई कवि विक्रमादित्य फे या भोज के राज्य-काज्ञ में हुआ, ऐतिद्ासिक 
दृष्टि से हमारे लिए केवल इतना दी सद्दायक हो सकता है, जितना यद्द 
पता कि यद्द घटना एक जॉर्ज के या एक एडवर्ड के राज्य-काक्न में हुईं । 

(६) यदि किसी रचयिता का नाम दिया भी गया है तो उसके 
साता-पिता का नाम नहीं दिया गया। एक द्वी नाम के श्रनेक रचविता 


हो सकते दें । 


(१०) कभी-झभी एक ही नास सिनन-भिन्‍न रूपों सें पाया जाता 


१, यह तुलना करके देखिए कि'मेपध” पर तो अनेक टीकाएं हैं, परन्तु 
#नवसाइसाकचरित” जो ऐतिहासिक रचना है, विस्मृति के गर्भ में जा पड़ा 
है। २ यह मनोदत्ति भारत में श्रब तक पाई जातो है | किसी ग्रन्थ का 
लेखक गुप्त प्रसिद्ध है तो किसी का शर्मा, किसो का राय तो किसी का 
चक्रवर्ती | नाम के प्रारम्भिक भाग मे इतना महच्च नही समझा जाता, 
जितना इन सरनामो में । 


संस्कृत ओर आधुनिक भाषाएँ १९ 


है। सारतीयों में नामों के पर्याय तथा घसंदिप्त रूप ब्यवह्यार में ज्ञाने की 
बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है? । 

किन्तु यद्ध परिणाम नही निकालना चाहिए कि भारतीयों में 
ऐतिहासिक चुद्धि का अ्रभाव था। इतिहास के क्षेत्र में पुराणों ओर 
झनेक ग्रन्थों के अतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त श्रनेक शि्ालेख 
विधप्तान हैं । ज्योतिष के अन्थकारों ने अन्थ-समापष्ति तक की निश्चित 
तिथियाँ दी हैं ।? 


(४) संस्क्ृत और आधुनिक भाषाएँ 


संस्कृत शब्द सब से पद्ले पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को 
मिलता सै । यद्द सद से पद्ल्षे ऐतिहासिक महद्ठाकाब्य रामायण में री 
आया है। इसका व्युत्पत्ति-ल्+य अर्थ है--'एकन्न रक्ल्ा हुआ या चिकना- 
घुपड़ा किया हुआ या परिसार्जित' । इसके सुकाबिल्ते पर प्राकृत का अर्थ 
है- स्वाभाविक, अक्ृत्रिम! । यही कारण है कि प्राकृत शब्द से भारत 
की बोक्नचाल की भाषा समझी जाती है, जो साषा के मुख्य स्राद्वित्यिक 
रूप से पृथक दै। 

चेद्कि काक्ष में आर्य-भाषा का वाम पेदिक सापा था। आजकल्न 
की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता द्वे कि ये सब किसी 
पक दी स्रोत से निकली हुई भिन्‍्न-मिन्‍्च घाराएँ हैं। अतः अपनी 
भाषा के इतिहास के लिए हमें विद्यमान सब से पुराने नमूने तक पहुँच 
कर, जो ऋग्वेद में मिलता है, नीचे की ओर इसके इतिद्दास-चिह्नों का 
पता ज्ञगाना होगा । श्रोर क्योंकि सम्पूर्ण ऋग्वेद पद्य-बद्ध है, भरत, यद्द 





१. मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुझे अमृतसर से पत्र लिखा, जिसके 
किनारे पर लिखा 'छुधासरस:?| दूसरी बार लिखा 'पीयूषतडागातू? । 
दोनों ही नाम अमुतसर के पर्याय हैं | २. इस प्रकरण मे अधिक जानने के 
लिए ७० से ७४ तक के खण्ड देखने चाहिएं | 


१५ 


श५्२्‌ संस्क्रत-साहित्य का इतिद्ास 


साममा होगा कि एसमें उस काज् की बोलचाल फी भापा का सच्चा 
रूप नहीं मिक्ष सकता | हाँ, एसमें भी कोई सन्देद नहीं हो सकता कि 
ऋग्वेद की साप। उस समय की बोलचान्न की मापा से अधिक सिन्‍न 
भाषा नहीं है। शागे दी हुई सछारिणी भारतीय भापाओं के विकास को 
सूचित करती है, जो उन्हें नाना श्रवस्थाशं में से निकज् कर प्राप्त हुआ । 


आरय-भाषाओं के विकास की सूचित करने वाली सारिणी 


"ह्टम्बेट ७. ० बोलचाल बाली वैदिक बोलियाँ 
बाद की संदिताएं 

त्राह्मण अंथ जोर पास्क 

हाथ अंथ और घास्क / होती 
मध्यकालीन संत्छृत 4 

महा रामायण, 
2 8% किड्लि 
और पाणिनी / भक्की 4 श्रशोक के शासन लेख 


-कान्यायन और 
पफ्तअलि 


० चाटकी की प्राकृत भाषाएँ 


कै 





क् 
झपभेश भाषाएँ 
हे ० माफ 


संस्कृत और आधुनिक साषाएं '१३ 


ऊपर की सारिणी से यद्द बात विस्पष्ट दिखाई देगी कि ज्यों ज्यों 
भाषा पिकसित द्वोती जाती है, स्यों स्यों साद्दित्य की भोर शोन्नचाल की 
भाषा में भेद बढ़ता जाता है। 

डा० भण्डारफर ने चेदिक काजल के उत्तरकाल्लौोन साहित्यिक काल 
को सध्य (](00]९) संस्कृत भौर श्रेष्य* ((]४5४7८थ) संस्कृत इन 
दो थागों में बॉँटा है । मध्य संस्कृत से उनका पअभिप्राय ब्राह्मणों भौर 
रासायण-मदहाभारत के सध्य का काल है ! उसमें सुर्य वैयाकरण” 
पाणिनि है । श्रेण्य संस्कृत काजल पाणिनि से बाद का काल है। इसके 
सुख्य वेयाकरण कात्यायन और एतश्षत्ति हैं । सर्वक्षाघारण की बोलचात्न 
की भाषा की भिन्‍न सिन्‍न अवस्था को पात्नी ( जो अशोक के शाघन- 
लेखों की भाषा है ), नाटकों की भ्राकृत भाषाएँ, अपञ'श, भाषाएँ और 
धर्तमान भाषाएँ प्रकट करती हैं। माटकों की प्राकृत भाषाएँ भी तत्का- 
ज्लीन बोलचाल की साषाश्रों फो सद्दी रूप सें प्रकट नहीं करती हैं । 
प्रारम्सिक अवस्था में तो प्राकृत भाषाएँ बोलचाल की भाषाओं को ही 
प्रकट करती थी, इसमे कोई सन्देद नहीं, परन्तु धीरे-धीरे साहित्यिक- 
वेदिक ओर साद्दित्यिक संस्कृत के समान वे व्याकरण के इढ़ नियमों में 
बेंध गईं शोर केवज्ञ साहित्यिक उपभाषाएँ ()8/2८४5) बनकर रद्द 
गईं । उस समय की बोलचाज़् की भाषाओं को प्रकट करने वाल्नी 
अ्रपअ्रश भाषाएँ हैं, जो झपने नम्बर पर, साहित्यिक- उपभाषाएँ 
(7)39९८६5) बन गईं, ओर उसके बाद 'बोलचाल की भाषाओं को 
एकट करने वाल्ली च्तमान भारत की श्ाय॑-साषाएँ हुईं । एक काल से 
दूसरे काछ् से सरकना धीरे-धीरे हुआ । उदाहरणार्थ, चन्दुबरदाई कृत' 
'पृथिवीराज रासो” की भाषा शोरसेनी अपश्रश से बहुत मिलती जुल्नती 
है, किन्तु आजकल की द्विस्दी से बहुत मिन्‍न दे । 

नीचे एक तालिका दी जाती है, जो आधुनिक भारतीय आर्य- 
भाषाओं के विकास को विस्पष्ट करती है। 





१. किसी एक श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाली। 
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क्या संस्कृत बोलनचाल की भाषा थी ९ १५ 


पिछली तालिका में दी हुईं सापाएँ, जिन्होंने १००० ईं० के आस- 
पास से विकसित होना शुरू किया, श्रव वेसक्तिक अर्थात्‌ विभक्तियों के 
आधार पर प्रथक्‌-एथक्‌ शर्थ प्रकट करने बात्नी ( [77८ह07व४ ) 
भाषाएँ पहदों रहीं। ये अब अग्नेज्ी के समान वेश्लेषणिक अर्यात्‌ विभक्तियों 
के सुणान पर शब्द का प्रयोग करके एथक्‌-पृथक्‌ अथे को प्रकट करने 
वाल्नी भाषाएँ वन गई हें । सह्ताशय वीम्ज का कथन दै--'संश्बेपण का 
कुसुस कुडमल् रूप से प्रकट हुआ और फिर रुफुटित हो गया और जब 
पूरा स्फुटित हो छुका, तब अन्य कुसुर्सों के समान झुरक्काने लगा । 
इसकी पेंखुदियाँ शर्थात्‌ प्रत्यय या विभक्तियाँ एक-एक करके मढ़ गईं 
ओऔर यथासमय इसके नीचे से वेश्लेषणिक रचना का फल ऊपर आकर 
अढ़ा ओर पकगया ।? 

श्राये भाषाओं की श्रेष्ठता का प्रमाण इस बात से मित्नता द्वे कि 
जब कोई शायं-भाषा ओर कोई भारत की अनाय -भाषा आपस में मिलती 
हैं, तब अनाय-भाषा अभिभूत हो जाती दहै। आ्रज-कल दम देख सकते 
हैं ह्लि उन भांतों में, जहाँ दो जातियों के देशों की सीमाएँ मिलंती हें 
भाषा के स्वरूप का यद्द परिवर्तन जारी है, जिसकी उन्नति की सब 
अंजिलें हम 'साफ़-साफ़ देख सकते हें। 

द्राविड़ शाखा की अनाये भाषा--ते लग, कनारी, मलयालम 
ओऔर तामिल ये दक्षिणी भारत में द्वी प्रचलित हैं । भारतीय भाषाओं के 
समग्र इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिससे किसी 
अनाय॑ भाषा हारा भाय॑ भाषा का स्थान छीन लेने की बात पाई जाये । 


५ क्‍या सस्कृत बोलचाल की भाषा थी १ 
संस्कत कहाँ तक बोलचाल की भाषा थी ९! इस प्रक्ष का उत्तर 
देते हुए प्रोफेसर ई० जे० राप्पन कद्दते हैं--“'संस्कत भी पेसी ही 
चोलचाल की भाषा थी, जैसी साहित्यिक अंग्रेज़ी दे, जिसे कि हम 
जोलते हैं । संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की बोल्चाल की भाषा थी, 
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जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहिस्य दे रहा है शौर जिसकी ध्वन्या> 
स्मक विशेषताएँ उत्तर पश्चिमी भारत के शिक्षाल्लेखों में बहुत सीमा तक 
सुरक्षित हैं। सूज़रूप में यद्द आद्मयण-धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तर- 
पश्चिमी भाग से प्रचन्नित हुम्रा था। ब्राह्मण-घर्म के प्रसार के साथ हसक 

भी प्रसार हुआ और जब सारत के थ्न्य दो बड़े धर्म--जैन और बौद् 

घमे--फलने छगे, तद कुछ समय के लिए इसका प्रप्तार रुक गया . 

जय भारत में उक्त दोनों धर्मो का हास हुआ, तय इसमे निर्विष्न उम्रति 
करमा प्रारम्स किया। धीरे-घोरे यद्द सारे भारतवर्ष में फैल गई । 
प्रारम्भ सें एक जिक्के की, फिर एक वर्ण तथा 'घर्मं की, भन्त में यद्द सारे 
भारतवर्ष में 'एक धर्म, राजनीति भौर संस्कृति की भाषा बन गईं । 
समय पाकर तो यद्द एक विशात्ष राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल 
तभी यद्द पद व्युत हुईं, जब मुसलमानों ने द्विन्दू-राष्ट्रीयदा को तबाह 
किया ।7 

निम्नलिखित बातों से यद्द सिद्ध द्वोगा कि संस्कृत कभी भारत की 
बोक्नचाल की भाषा थो :-- 

(१) बहुत काल तक मध्य संस्कृत तथा श्रेण्य संस्कृत, जो पेद्क 
भाषा की द्वी कुक्षजा है, शिक्षित श्रेणी की बोलचाज़ की भाषा बनी रही 
शझौर इन्द्रोंने-सवंसाधारण की बोलियों अ्र्थाव्‌ पात्नी एवं नाटकों की' 
प्राकर्तों पर भी प्रभाव ढाज्ला * । 





१. यह बात अधघोलिखित उदाहरण से विस्पष्ट हो जायगी। नाटकीय' 
प्राकृत में हमें 'आद्धि! ओर 'सुदरिसन” शब्द मिलते हैं ।* पाली में उन्हीं 
से मिलते जुलते 'इद्धि? ( सं० ऋद्धि ) और 'सुद्स्सन” ( स० सुदर्शन ) 
शब्द मिलते हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ऋद्धि! और 
धुद्रिसन! शब्द पाली के 'इद्धि! ओर 'सुढस्सन” से विकसित हुए हैं,प्रत्युत 
यही मनाना होंगा कि पूर्वोक्त दोनो शब्द संस्कृत भाषा से ही निकले हैं । 


क्या संस्कृत वोलचाल की भाषा थी श्छ 


(२) यारुक से प्रारम्भ करके सभी पुराने व्याकरण श्रेण्य संस्कृत को 
“धज्वाषा!* नाम से पुकारते 

(३) पाशितनि के ऐसे अनेफ नियम है, जो सेचल जीवित-भाषा के 
सम्बन्ध में दी सार्थक हो सकते हू । 

(४) पतक्षत्रि ( ई० पूर्व द्वितीय शत्ता्दी ) संस्कृत को जोक में 
ब्यपह्ृत कहता दै और प्रपने शब्दों को कद्दता दे कि ये क्ोक में 
प्रचक्षित हल | 

(४) इस बात के प्रसाण चिद्यम्तान हे कि संस्कृत में बोत्रचाल की 
झाषा में पाई जाने वाल्नी देशसूक्षक विभिन्नताएँ थीं। यास्क और 
पाणिनि 'प्राच्यों' और “उदीच्यों' की विभिन्‍नता का उल्लेख * करते है । 
कास्यायन स्थानिक्त भेदों की ओर संकेत करवा है और पतश्षत्ति ऐसे 
विशेष-विशेष शठ्द्‌ चुनचकर दिखल्लाता है, जो केवल एक-एक ज़िले में 
ही बोले जाते हे । 

(६) कहद्दानियों में सुना जाता दै कि मिक्षओों ने छुद के सासने 
विचार रक्खा था कि श्राप अपनी बोलचाल की साषा संस्कृत को बना 
लें। इससे मी यही परिणाम निकल्षता है कि संस्कृत बुद्ध के समय से 
बोल्चाल की भाषा थी । 

(७) प्रसिद्ध बोदकवि श्रश्वघोप(ई द्वितीय शताब्दी) ने अपने सिद्धांतों 
का प्रचार करने के लिए अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे । इलले यह अज्ु- 
सान करना सुगम दे कि संस्कृत भाकृत की अ्रपेत्ञा ँ्लाघारण जनता को 

अपनी घोर अ्धिक्र खींचवी थी तथा सस्कृत ने कुछ समय के लिए खोये 
हुए अपने पद को पुन, प्राप्त कर लिया था | 

(८) ई० दूसरी शताव्दी के बाद मे मिर्लेंने वाले शिक्रालेख 
क्रमश, संस्कृत से अविक मिल रहे हैं ओर ई० छुठी शदाब्दी से लेकर 

१ 'साषा'शब्द भाष्‌? से,जिसका अर्थ बोलना चालना दै,निकला है। 

२. उद्ृदरणाथ, 'दूर से सम्बोधन करने में वाक्य का अंतिम स्वर 
प्लुत हो जाता है? 
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केवल जेन शिवालेखों को छोड़कर, सारे के सारे शिलालेख संस्कृत में 
ही मिलते है। यद्व बात तो सभी मानेंगे कि शि्षाद्षेख प्रायः उसी सापा 
में लिखे जाते है, जिसे सर्वसाधारण पढ़ और समझ सकते हैं । 

(६) उत्तरभारत के बीद्धों के अंथ प्राय: संस्कृत में ही चलने थ्रा रहे 
हे “। इससे सूचित होवा है कि चोद लोग तक जीवित भाषा संस्कृत की 
उन्नति के चिरोध से सफल्त नहीं हो सके । 

(१०) छ्ालसांग विस्पष्ट शब्दों में कट्ठता है कि ई० सातवीं शत्ताव्दी 
में बोंद्ध क्ोमग धमंशास्न्नीय मो सिक वाद-विवाद में संस्कृत का द्वी ब्यवहार 
करते थे । जेनों ने प्राकृत को विज्ञकुत्न छोढ़ तो नहों दिया था; पर वे 
भी संस्कृत का ब्यचद्टार करने छगे थे | 

(११) सस्कृत नाटकों में पात्रों की बोक्षचात्ष के योग्य नाना प्राक॒तों 
का भी प्रयोग रहता है। नायक एवं उच्चपद के अधिकारी पान्न, जिनमें 
शपस्विनियाँ सी सम्मिलित है सस्कत बोलती ह, किन्तु स्त्रियाँ और 
निम्नस्थिति के पात्र प्राकृत द्वी घोलते है । इससे सिद्ध द्वोता है कि जो 
संस्कृत नहीं बोलते थे, ये भी संस्कृत समझते अवश्य थे । इसके अतिरिक्त 
पर्याप्त प्रमाणों से यद्द संकेत मित्षता दे कि संस्कृत नाटक खेले भी णाते 
थे और इसका यदी अर्थ है कि नाटक-दर्शाक संस्कृत के बार्ताज्ञाप को सम- 
मरते ओर उसके सोंद्य का रसानुभव भी करते थे । 

' (१२) खाहित्य में ऐसे भी उद्ल्लेख पाये जाते है, जिनसे ज्ञात द्वोता 
है कि रामायण शोर महाभारत जनता के सामने सूल्षमात्र पढ़कर सुनाये 
जातें थे । तब तो जनता वस्तुततः संस्कृत के शलोकों का अर्थ समझ 
छ्लेती दोगी । ५ 

इस प्रकार दम देखते ह कि द्विसालय भोर विन्ध्य के बीच फेल हुए 

सम्पूर्ण आर्यावर्त में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इसका व्यवह्दार 
प्रादयण * द्वी नहीं, अन्य क्ञोग भी करते थे । पतञ्क्षि ने एक कथा लिखी 


8 3 रमनमनमकनि शान नि नितिन लनअलक 3 ++ न पल 
» पतञ्जल्ि के 'शिष्टर शब्द पर ध्यान दीजिए ॥ 
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है, जिस में कोई सारधि किसी वेयाकरण से 'सूतत' शब्द की व्युत्पत्ति 
पर घिवाद करता है। क्षोकवार्ता है कि राजा भोज ने एक ज्लकद्द्दारे के 
सिर पर बोरू देखकर पर-दुःख-कातर दो उससे संस्कृत में पूछा कि 
तुम्हे यह घोर कष्ट तो नहीं पहुँचा रद्दा और 'बाघति? क्रिया-पद्‌ का 
प्रयोग किया । इस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया-- महाराज ! सुभे इस 
बोर से उतना कष्ट नहीं हो रद्दा, जितना 'बाघते? के स्थान पर, आपके 
बोल्ले हुए 'चाधति” पद से दो रद्दा है । सातवीं शताब्दी में, तो जेसा 
ऊपर कद्दा जा झुका है, बोद् और जेन भी संस्कृत बोलने कगे थे। आज- 
कक्ष भी बढे-बे पंडित आपस में तथा विशेष करके शास्त्र-चर्चा में, 
संस्कत द्वी बोजते है। संक्षेप यह कि संस्कृत की प्रारंभ से लेकर अरब 
तक प्राय; वद्दी अवस्था रही है और अब भी दै, जो यहूदियों में द्वि्रू 
की या मध्य काक्न में लेटिन की थी | 


[६] श्र ए्य संस्कृत की विशेषताएं 

भारतीय साहित्य का इतिहास दो प्रधान काक्नों में विभकक्‍त 
हो सकता है--(१) पाणिनि से पद्दला भर्थात्‌ वेदिक काज्न जिसमें वेद, 
ग्राह्यण, आररणयक, उपनिषद्‌ और सूत्रप्रन्य सम्सिलित हैं, तथा (२) 
पाणिनि से पिछला अर्थात्‌ श्ेश्य संसकृतकाल जिसमें रामायण,मद्दाभारत, 
पुराण, मद्दाकाब्य, नाटक, गीतिकाब्य, गद्याख्यायिका, ज्लोक-प्रिय कद्ा- 
नियाँ, श्रोपदेशिक कथाएं, नीति-सूक्तियाँ तथा शिक्षा, व्याकरण, आयु- 
उंद, राजनीति, ज्योतिष और गणित इत्यादि के ऊपर वैज्ञानिक सादित्य 
सम्मिलित है | दूसरे फाल का साहित्य पहले काल के साहित्य से बाद्या- 
कृति, अन्तरात्मा, प्रतिपाद् श्र्थ एवं शेल्नी इन सभी इष्टियों से मिन्‍न 
है । इनमें से कुछ का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता हैः-- 

(क) बाह्याकृति--सम्पूर्ण ऋग्वेद की रचना पद्च में हुईं है। धीरे धीरे 
गद्य की शेक्नी का विकास हुआ । यजुर्वेद और ब्राह्मणों में गद्य का अच्छा 
विकास देखने को मिलता है । उपनिषत्‌ तक पहुँचते-पहुँचते गद्य का 
प्रभाव बहुत सन्‍्द पड़ गया, क्योंकि उपनिषदों में गद्य का प्रयोग 


२० संस्क्ंत-साहित्य का इतिहास 


अपेक्षाकृत कम देखा जाता दे, श्रेषय संस्कृत में तो गद्य प्राय: लुप्त-ला 
ही दिखाई देता दे । राजनिपम और श्रायुवेंद जेसे दिपयों का प्रतिपादन 
भी पथ में ही मिक्षता है। गद्य का प्रयोग केवल व्याकरण ओर दुर्शनों में 
ही किया गया दे; पर वद्द भी दुर्बोध और चक्करदार शैलत्नी के साथ । 
साहित्यिक गध कद्पना्य श्राख्यायिक्राओं, सर्वप्रिय कद्दानियों, शऑरोंप- 
देशिक कथाझ्रो तथा नाटकों में अवश्य पाया जाता है, किन्तु यद्द गद्य 
ज्म्वे-लग्वे समासों से भरा हुश्रा दे शोर ब्राहयणों के गद्य से मेज्ञ नहीं 
खाता । 

पद् में भी श्रेण्य संसक्ृत के छुन्द, जिनका आधार यथपि बवेदिक छन्द 
ही हैं तथापि, वंदिक छन्दो से भिन्‍न हैं। मुख्य छुन्द 'छोक (अनुष्हप) 
दै। श्रेण्य संस्कृत के छुन्द जितने सिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के हें, उतने वेद्िक 
नहीं । इसके अतिरिक्त, श्रे एय संस्कृत के छुन्द वेंदिक छन्दों की अपेक्षा 
अधिक श्रम से रचे गये हैं, क्योंकि इन छन्दो में प्रत्येक चरण के वर्ण या 
मात्राञ्नों की संख्या चृढ़ता के साथ अटल रहती है । 

(ख) अन्तरात्मा-चेदो मे क्षीण रूपमें पाया जाने वाला पुनर्जन्स का 
सिद्धान्त" उपनिषदों में प्रबल रूप धारण कर लेता दै। श्रे श्य रूस्कृत 
में इस सिद्धान्त का पोषण बहुत द्वी श्रसपूर्वक किया गया द्ै। उदा. 
दरणाथ, धर्म की स्थापना शोर अ्रधर्म के उच्छेद के लिए विष्णु भगवान्‌ 
को कभी किसी पशथ्च के और कभी किसी असाधारण गुणशाल्री पुरुष के 
रूप में अनेक बार एथिवी पर जन्म धारण करवाया गया है। ! 

- एक और विशेषता यद्द दे कि मानव-जगत्‌ की साधारण घटनाश्रों 
के वर्णन में भी अपाथिव अंश को सम्सिलित करने की ओर अधिक 





१. इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि आत्मा अमर है। जेंसे 
मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नये धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा 
एक जरा-जीण शरीर को छोड़कर दूसरा नया धारण कर लेता है। (देखो 
गीता २२२)। यह सिद्धान्त हिन्दू-सम्यता का छृदय है । 


श्रे श्य संस्क्षत की विशेषताएँ १ 


'अभिरुचि देखी जाती दै। यही कारण है कि रुवग भोर एथिवी के निवा- 
'सियों के परस्पर मिलने जुल़्ने की कथाझो की कमी नहीं दे । 

सोमा से बढ जाने व्ाज्ञी अतिशयोक्ति का उल्लेख भी यहाँ आव- 
अयक है । इसके इतने उदाहरण है कि पूर्वीय अ्रतिशयोक्ति जगशप्मसिद्ध 
हो सुकी है। बाण की कादम्बरी में उज्जयिनी के बारे में कष्ठा गया है - 
कि वह त्रिश्रुवनलत्ञामभूता, सानों दूसरी पएथियी, निरन्तर द्वोते रहते 
वाले अ्ध्ययन्त की ध्वनि के कारण घुल्ले हुए पापों वाली दै। (वेदिक 
काल के) बाद की शेत्ली से विरक् या साधु षन जाने का सीमा से 
अधिक वर्णन, पौराणिक कथाश्रों का रह्न-विरज्ञा कलापुर्ण उल्लेख, घटा- 
टोप वर्णनों के दज्ञ के दल्ल, मद्दाकाव्यों का भारी भरकम डीलडोल्, एक 
प्रकार का अनुपम संक्षिप्त शत्नी वाला गय्य, अभ्यास-वश प्रयुक्त किये गये 
त्म्बे-न्रम्बे समास ऐसी बात है, जो भ्र ण्य संस्कृत में पाई जाने वाली 
इस विशेषता को प्रकट करती है । 

(ग) प्रतिपाद्य विषय--यदि देदिक साहित्य वास्तव में धर्मपरक 
है। तो क्षगभग सारे का सारा ओ्रेण्य संस्क्रत सादित्य लौकिकविषय-परक 
है | श्रे एय संस्कृद काल में वेंदिक समय के अग्नि, वायु, वरुण इत्यादि 
पुराने देवता गौण बन गये है और उनके सुकाबिले पर ब्रह्मा, विष्णु 
झौर शिव सुखुय उपास्थ द्वोगये हे ' इसके अतिरिक्त गणेश, कुचेर, 
सरस्वती और लच्मी इत्यादि अनेक नये देवताशो की कल्पना कर क्षी 
गई दे । 

(घ) श्रे एय संसक्ृत-कार की भाषा पाणिनि के कठोर नियमों से 
ईँघी हुईं है। इसके अतिरिक्त, कविता को नियन्त्रित करने चाले अलंकार 





१, उज्जयिनी का वन एक शैली में लगनग ४१-४१ वर्ण वाली ४१ 
पंक्तियों मे किया गया है। दए्डीके दशकुमारचरिच्र मे भी पुष्पापुरी का वन 
भायः ऐसा ही है। २. देखिए मैंकडानल कृत सस्कृत-साहित्य का इतिहास 
( इंग्लिश ) 


२२ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


शास्त्र के नियमों का श्रमपूर्ण निर्माण किया गया है तथा ज्ञम्ग्रे-क्म्बे 
समास्रों का प्रयोग बहुत द्वो गया है | दस प्रकार के काल्न में संस्कृत- 
कविता क्रमशः अधिकाधिक कृत्रिम द्योती चक्ती गई दे। इतना होने पर 
भी संस्कृत-कविता गुणों से खालो नहीं दै। 'इस प्रकार एक प्रसिद्न 
विद्वान, जिससे मेरा परिचय है, कविता को श्रन्तरात्मा में इतना घुल्न 
गया है कि उसे किसी और वस्तु से श्ाननद मिलता द्वी नहीं! (मेक- 
डानक्ष) । संस्कृत कविता के वास्तविक ज्ञावश्य का अनुभव संस्कृत के 
ही ग्रन्थों के पढ़ने से दो सकता है, श्रज्ववाद-पअन्यों पे नही। संस्कृत 
छुन्दों का चमत्कार किसी श्रन्य भाषा में अनुवाद करने से नहीं श्रा 
सकता । सच तो यद्द है कि केवज्न मूक्ष संस्कृत अन्धों का पढ़ना दी 
पर्याप्त नहीं है (अजुवाद की तो बात द्वी क्या) बल्कि संस्कृत के विद्यार्थी 
को भारत के प्राकृतिक दृश्यों का, भारतीयों की प्रकृतियों, प्रधाओ्ं और 
विचार-घाराशों का भी गहरा ज्ञान होना आवश्यक दै । 

इस पुस्तक में श्रेणय संस्कृत-साहिस्य का संक्षिप्त इतिहास दिया 
जायगा । 


अध्याय २ 
रामायण ओर महाभारत 
(७) ऐतिहासिक महाकाव्यों की उत्पत्ति 

अ(नाल्ड कद्दता है “ऐतिहासिक मद्दाकाब्य का विषय कोई गुम्फिद 
सडी घटना होनी चाहिए । सुख्य मुख्य पान्न उच्चकुक्षोत्पन्न तथा डच्च- 
विचारशाक्षी दोने चाहिएँ | विषय के सदश उसके वर्णन का प्रमाण 
( 5६500 वात ) सी उच्च हो | ऐतिहासिक सहाकाब्य का विकास 
संवाद, स्वगत__( भाषण ) और _कथालाप खे हुआ दे ।” यद्द बात 
हमारे ऐेलिद्ासिक मद्दाकाब्य रामायण ओर मद्दाभारत पर भी पूरतया 
लागू द्वोती है । रामायण में रावण के ऊपर प्राप्त हुई राम की विजय का 
वर्णन है और मद्दाभारत में कौरवों और पाण्डवो के पररुपर के युद्ध का 
दोनों द्वी काव्यों के पात्र राजवंशज हैं और उनका चरित्र बढ़े कोशल से 
चित्रित किया गया दै। स्त्नो-पात्रों मे एक असाधारण व्यक्तित्व पाया 
नाता है? । 

उक्त दोनों महाकाव्य सहसा उत्पन्न नहीं हो गये | भारत में पति 
हासिक कविता का मूल ऋग्वेद के संवाद वाले सक्तों में मिलता है। 

१, उदाहरणार्थ, महाभारत मे द्रौपदी एक कुलीन देवी है,--जिसे 
सदा अपने गौरव का ध्यान है, जो भारी से भारी विपत्ति के काल में भी 
अधीर नहीं होती, जिसके सतीत्व मे सन्देह का लेश भी नही हो सकता, 
फिर भी मानवीय प्रकृति की सब दुर्बलताएं उसमे हैं । 


742 हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


याद के वेदिक साहित्य में प्र्थात्‌ माएयणों में इतिहास, च्राख्यान और 
घुराणों* का उल्लेख मित्षता है | हस बात के प्रचुर प्रमाण मिक्नते हैं 
कि यज्ञों , संम्कारों तथा उस्सवों के श्रवसर पर इनकी कथा श्रावश्यक 
थी। यद्यपि इसका तो प्रमाण नहीं मित्रता कि तब हृतिहास-पुराणय- 
काब्य-प्रन्थ-रूप में विद्यमान थे, तो भी इससे हनकार नहीं हो सकता 
कि ऐतिदालिक एवं पौराणिक नाम से प्रसिद्ध कधावाचक ल्लोग बहुत 
घुराने समय में भी विद्यमान थे। ऐतिहासिक काब्य-रचयिताओं ने, जिनमें 
श्रोर जन भी सम्मिल्षित हैं, बौद्धकाले से बहुत पहले दी संचित दो 
खुकने वाली कथा-कद्दानियों भ्र्थात्‌, इतिहास, श्राख्याद, पुराण और 
आशथाओं के आय कोश से पर्यात् स्तामम्री प्राप्त की । महाभारत में 
बृहदू इतिद्वासों! का उल्लेख पाया जाता है, जो शायद ऐतिद्दासिक 
काम्य के ढंग की हिन्‍हीं प्राचीन कविताश्रों की ओर संकेत करता दै । 
अनुमान किया जाता है कि ऐतिहासिक काब्य के ढंग की सेकड़ों पुरानी 
कट्दानियों ने अनेक ऐतिदासिर काव्यों की रधना के लिए पर्याप्त 
सामग्री दी होगी । इन्द्रीं काव्यों के आधार पर ओर इन्हीं की काट-छांट 
करके हमारे रामायण श्रांर मद्दाभारत नामक मद्दाकाव्यों फी रचना हुई 
द्वोगी। यह अनुमान इस बात से और भी पुष्ट द्वोता है कि रामायण 
ओर मद्दाभारत मे जैसे श्क्ञोक दें, ऐसे द्दी अनेक श्लोक श्रन्य अन्थों में 
भी पाया जाते हैं । और यद्द बात तो मद्दाकाव्य में उसके कवि ने 
स्वय॑ स्वीकार की दे कि वर्तमान अन्थ मौलिक ग्रन्थ नही है। देखिए -- 
श्राचख्यु; कवयः केवचित्‌ सम्प्रत्याचज्षते5परे । 
शआख्यास्थन्ति तथेवान्ये ह्ृतिदासमिमं भुवि ॥ 
अर्थात्‌ इस इतिहास को कुछ कवि इस जगत्‌ सें बहुत पहले कद्द 
चुके हैं, कुछ श्रब कद्दते हैं तथा कुछ आगे भी कहेगे ॥ 
' १ बाद के वैदिक अन्थों मे पुराण ओर इतिहास के अ्रध्ययन से देवता 
अन्न होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है | वस्तुतः इतिहास पुराण पॉचवॉ 
चेद? कहा गया है। 


रासायण ब्र् 


इस श्ज्ञोक का लिट क्वकार का प्रयोग आचख्यु:' ध्यान देने के योग्य 
है। इस प्रयोग से बहुत प्राचीन समय में! सूचित होता है । 


(८) रामायण 


(क) भारतीय ग्रन्थकार रासायण को शझ्ादि-काब्य और रामायण- 
रचिय्रता वाल्मीकि को आदि्-कवि कहते हैं। रामायण मे केवल युद्धों 
'ओर विजयों का हो वर्णन चढीं है, इसमें आललझ्लारिक भाषा में प्रकृति 
का सी बढ़ा रमणीय चित्र श्रद्धित किया गया है। हस प्रकार रामायण 
में सव-प्रिय ऐतिहासिक काब्ध झोर प्रल्नूकृत काव्य दोनों के गुण पाये 
जाने हैं । कदाचित्‌ जगत्‌ में कोई अन्य पुस्तक इतनी सर्वप्रिय नहीं है, 
जितनी रामायण । झपनी रचना के दिन से लेकर ही यद्द भारतीय 
कवियों श्र नावककारो के प्राणो में नवीन स्फूति भरती चली आई दे 
महाभारत के ठीसरे पर्च में राम की कथा आदी है । बह्याण्ड, विष्णु, 
गरुड़, भागवत, श्रग्नि इत्यादि पुराणों में भी रासायण के आधार पर 
रची हुई राम के पराक्रम की छथाएँ पाई जाती हैं। भास, * कालिदास तथा 
संस्कृत के अन्य अनेक कवियों श्लौर चाटककारों की रचना इसी रामायण से 
उच्छृवसित् हुई दे । यहां तक कि बोदध कवि अश्वधोष ने भी निस्सज्नोच 
इसी से बहुत सा ससात्ञा क्षिया है । जन साधु" विप्तत्सूरि ( ई० की 
"पहल्ली शताब्दी ) का भ्रन्थ भी इसी के आधार पर लिखा गया दे। 
बोद् भ्रन्‍थों के तिब्बती तथा चीनी अनुवादों में ( ई० की तीसरी शतता- 
दी ) रास के वीर्यों को कथाएँ, या उनकी ओर संकेत प्राय: हैं | अब 
से शतान्दियों पहले रामायण भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी । जावा में क्षरजद्गरड्न्‍, प्रभबनम और पना- 
तरन में शिवमनिदशों में तथा देवगढ़ में विष्सुसन्दिर में पत्थर के ऊपर 


१ देखिए अभिषेक, प्रतिमा तथा यश्षफलम, देखिए रघुवंश | 
२ देखिए उसका प्राकृत काव्य पठमचरिय ( पद्मचरित ) | 


२५४ हिन्दी-सादित्य का इतिहास 


थाद के वेडिक साहित्य में 'र्थात्‌ ब्राह्मणों में इतिहास, ध्राय्यान और 
घुराणों' का उल्लेख मित्नता दै। हस बात के प्रचुर प्रमाण मिक्षते हँ 
कि यज्ञों, संस्कारों तथा उस्सवों के अवसर पर इनकी कथा शआवश्यक 
थी। यद्यपि इसझा तो प्रमाण नहीं मित्रता कि तव हतिद्ास-पुराण- 
फाब्य-ग्रन्थ-रूप में विद्यमान थे, तो भी इससे हनरार नहीं हो सकता 
'क्ि ऐतिहाप्िक एवं पौराणिक नास से प्रसिद्ध कथावाचक जल्लोग बहुत 
पुराने समय में भी विद्यमान थे। ऐतिहासिक काब्य-रचयिताश्रों ने, भिनमें 
जोद्ध श्रोर जेन भी सम्मिक्षित हैं, बोछूकाल से बहुत पहले ही संघित दो 
चुकने वाली कथा-कद्दानियों पर्थात्‌ इतिहास, आ्राख्यान, पुराण और 
गाथाओं के श्राव्य कोश से पर्याप्त स्लामप्री प्राप्त की। महाभारत में 
'वृहद्‌ इतिद्वासों! का उल्लेख पाया जाता है, जो शायद ऐतिद्दासिक 
काब्य के ढंग की डिन्‍्द्रीं प्राचीन कवित्ताश्रों की और संकेत करता है । 
अनुमान किया जाता है कि ऐतिहासिक काब्य के ढंग की सेकड़ों पुरानी 
कट्दानियों ने अ्रनेक ऐतिहासिक कावब्यों की रचना के लिए पर्याप्त 
आामग्री दी द्ोगी । इन्द्मीं क्वाव्यों के आधार पर और इन्द्मीं की काट-छाट 
'करके दमारे रामायण श्रार मद्दाभारत नामक मद्दाकाव्यों फी रचना हुईं 
ड्ोगी। यद्द अ्रमुमान इस बात से और भी पुष्ट द्वोता दे कि रामायण 
ओर महद्दाभारत में जेसे श्ज्ञोऋ दें, ऐसे द्वी अनेक श्तोक श्रन्य अन्धों में 
भी पाया जाते हैं । और यद्द बात तो भद्दाकाव्य मे उसके कवि ने 
स्वय॑ स्वीकार की दे कि वर्तमान ग्रन्थ मौंकिक ग्रन्थ नदी दे। देखिए -- 
आचख्यु: कवयः केचित्‌ सम्प्रत्याचक्षतेडपरे । 
आख्यास्यन्ति तथवान्ये इतिहासमिमं झुवि ॥ 

अर्थात्‌ इस इतिहास को कुछ कवि इस जगत्‌ मे बहुत पहले कहद्द 
खुके हैं, कुछ अब कहते हैं तथा कुछ आगे भी कहेंगे | 

१ बाद के वैदिक अन्थो मे पुराण और इतिहास के अध्ययन से देवता 
असन्न होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है | वस्वुतः इतिहास पुराण 'पॉचवॉ 
चेद? कहा गया है। 


रामायण २७ 


दशरथ का प्रतिज्ञापाक्षन एवं पुन्नस्नेह अनुपम है। फौसल्या की कर्तब्य- 
निष्ठा और सुमित्रा की स्याग-चृत्ति श्रद्वितीय है | बड़े भाई को पत्नी के 
प्रति क्व्मण की श्रद्धा देखकर हम शाश्वय में डूब जाते हैं। राम को 
सर्यादापुरुषोत्तम कहना उचित ही है। तात्पय यद्द है कि रामायण में 
हमें उच्चतस श्राचार के जीते जागते दृष्टान्त मिल्षते है । यद्दी कारण है 
कि न केवल भारत में बल्कि बाहर भी रामायण से भूतकाल्न से लोगों 
को जीवन मिल्षा, अब मिल रहा है और आगे मिल्षता रहेगा। 

रासायण से प्राचीन कालोन श्ार्य-सभ्यता के विषय मे बहुत कुछ 
ज्ञान प्राप्त होता है। श्रतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका अ्रध्ययन 
मदच्वपूर्ण है । इससे हस प्राचीन काल्लीन भारत की सामाजिझ और 
राजनीतिक अवस्था को श्रच्छी तरद्द जान सकते हैं । इसके प्रतिरिक्त- 
इससे हमें तरकाल्लोन भोगोद्षिक्त परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त. 
होता है । 

(ग) संस्क्ररण--हम रामायण को भिन्न-भिम्न संस्करणों में 
पाते हें-- 

(१) बम्बई संस्करण ( बम्बई से प्रकाशित )। इस संस्करण में 
सच से अधिक महत्त्वपूर्ण टोका 'राम टीकाकार की 'तिलक' दे। संस्कत 
में पाई जानेवाज्ञी अन्य टीकाएँ 'शिरोमणि? और 'भूषण' हैं। (२)चंगाली 
संस्करण ( कल्कत्ते में प्रकाशित )। अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियों के 
साथ इसका अनुवाद जी० मोरेशियो ने किया था। यह बढी-बडी पाँद 
जिल्दों में सिल्रता है । संस्कृत टीकाकार का नास 'लोकनाथ! दे । 
(३) उत्तर पश्चिसीय संस्करण (या काश्मीरिक संस्करण) यद्द बाहोर में. 
प्रकाशित हो रद है। इंसके टीकाकार का नास है 'कटक”। (४) दल्षिण_ 
भारत संस्करण (सद्दास में प्रकाशित) । इसमें झोर बम्बई संस्करण 
में अधिक भेद नहीं है । ऊपर के तीन संस्करणों में परस्पर पर्याह 


सेद दै। 
यह कद्दना कठिन है कि कोन-सा-संस्करण यदाक्सीकि के असद्गी अंय- 


२६ संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास 


रामायण की कथा के दो सौ से भी अ्रधिक दृश्य खुदे हुए हैं । जावा 
ओऔर मज्ाया के श्रनेक ग्रन्थों में राम के भ्रनेक वीरतापूर्ण कार्यों" का- 
वर्णन मिक्षता है। सियाम, बाज्ी तथा इनके समीप के अन्य द्वोपों में 
रामायण के मुझ्य मुख्य पात्रों की बढ़ो ही छुन्दर फक्नापूर्ण मूर्तियाँ पाई 
जाती हैं । 
जब हम भारत की चर्तमान भाषाश्रों को श्रोर आते हैं, तब देखते 
हैं कि ग्यारहवीं शताब्दी में रामायण का अनुवाद तामिल्न भाषा में द्वो- 
गया था । अत्येक विद्यार्थी जानता दे कि तुज़्तसी रामायण ( रामचरित 
मानप्त ) छत्तर भारत में कितनी सर्व॑प्रिय दै और भारत के करोड़ों 
निवासियों की संसक्ृति ओर विचारधारा पर इसका कितना प्रभाव है । 
तामिल्न श्रोर द्िव्दी को छोड़कर भारतीय अन्य भाषाशों में भी रामा-- 
यण के अज्वाद या कॉट-छाँटकर तैयार किये हुए रूपान्तर विद्यमान है। 
रामनवमी, विज्यद्शमी ( दशहरा ) और दिवाद्ली त्यौह्दार भी राम के- 
जीवन से सम्बद्ध है, जिन्हे करोड़ों भारतनिवासी बडे उत्साद् से 
भनाते हदें । 
रामायण के प्रथम काण्ड में कह्दा गया दे कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि 

मुनि को छुत्ञाकर राम के चीर्यों की प्रशस्ति तेयार करने को कहा और 
उसे आशा दिल्लाई कि जब तक हस दृढ़-स्थित प्थिवी पर नदियाँ बद्दती 
रहेंगी और पर्वत खड़े रहेंगे, तब तक सारे जगव मे रामायण विद्यमान" 
रहेगी । 

(// ““ (ख) महत्त्व--ऐतिदहासिक एवं अलंकृत काब्य की दृष्टि से ही 

. रामायण मद्चच्वास्पद नदी दै, अपितु यह हिन्दुओं का आचार-शास्त्र-भो. 
है । रामायण की शिक्षाएँ ब्यावदह्ारिक हैं। अतः उनका समझना भी 
सुगम है। रामायण में दें जीवन की सूचम भर गम्भीर समस्याएं 
साफ-साफ्‌ सुल॒े हुए रूप में मिल जाती है। पाठक स्वयं जान लेताः 
है कि जीवन में आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदुर्शा सेवक , 
आदर्श पुत्र ओर आदर्श राजा (राम) को केसा व्यवद्दार करना चाहिए १ 


रामायण २ 


दशरथ का प्रतिजश्ञापाक्षन एवं पुश्नस्नेह अनुपम है। कौसल्या की कतंज्य- 
निष्ठा और सुमिन्ना की त्याग-बृत्ति अ्रद्वधितीय दै । बड़े भाई को पत्नी के 
प्रति क्च्तण की श्रद्धा देखकर हम श्राश्र्य सें डूब जाते है। राम को 
सर्यादापुरुषोत्तम कद्दना उचित द्वी है। तात्पय यह है कि रामायण में 
हमें उच्चतम श्राचार के जीते जागते दृष्टान्त मिक्षते है । यही कारण है 
कि न केवल भारत सें बल्कि बाहर भी रामायण से भूतकाज्ञ में लोगों 
को जीवन मिला, अरब मिल रद्दा है ओर श्रागे मिलता रहेगा । 

रासायण से प्राचीन कालौन नत्ञाय-सम्यता के विषय में बहुत कुछ 
महत्वपूर्ण दे । इससे दस प्राचीन कात्नीन भारत की सामाजिक और 
राजनीतिक अवस्था को श्रच्छी तरद्द जान सकते हैं । इसके जतिरिक्त 
इससे हमें तत्काज्नोन भोगोत्षिक्त परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त, 
होता है । 

(ग) संस्क्रण--दम रामायण को भिन्न-भिम्र संस्करणों में 
पाते हँ-- 

(१) बम्बई संस्करण ( बम्बई में प्रकाशित )। इस संस्करण में 
सब से अधिक मद्दर्वपूर्ण टोका 'राम टीकाकार की 'तिल्क' दै। संस्कल 
में पाई जानेवाली अन्य टीकाएँ 'शिरोमणि! और “भूषण' हैं। (२)बंगाली 
संस्करण ( कल्नकत्ते में पन्‍काशित )। अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियों के 
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साथ इसका अनुवाद जी० मोरेशियो ने किया था। यद्द बढ़ी-बडी पाँच. 
निल्‍्दों में मिलता दै । संस्कृत टीकाकार का नाम 'लोकनाथ! है। 
(३) उत्तर पश्चिमीय संस्करण (या काश्मीरिक संस्करण) यद्द लाहौर में 
प्रकाशित हो रद है। इसके टीकाकार का नाम है 'कटक! । (४) दक्तिण 
भारत संरुकरण (मद्नास में प्रकाशित) । इससें और बम्बई संस्करण 
में अधिक भेद नहीं दे । ऊपर के तीन संस्करणो में परस्पर पर्याह 


भेद दे । 
यह कद्दना कठिन है कि कौन-सा-संस्करण वाल्मीकि के असन्नी अंय 
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से अधिक मिल्षता जुलता है | श्लेगज' ने बंगाली संस्करण को अधिक 
पसन्द किया था। बोटलिंग इस परिणाम पर पहुँचा था कि पुराने शब्द _ 
चम्पई संस्करण सें* अधिफ मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा हम 
कुछ अधिक घिद्ध नहीं कर सकते | हरिवंशपुराण के सर्ग २३७ में 
रामायण विपयक उल्न्नेख वंगालो संस्करण से अधिक मिलते जुल्ते हैं | 
झाठवीं और नौवीं शताददी के साहित्य में आए रामायण-विपयक वर्णन 
-यम्बई-संस्करण से अधिक सम्बन्ध रखते हैं । ग्यारहवीं शताब्दी के 
क्षेमेन्द्र की रामायणमंजरी से ध्िद्ध होता दे कि उस समय काश्मीरिक 
संस्करण विद्यमान था। ग्यारह्वीं शताब्दी के भोज के रामायण चम्पू 
का भाधार वस्पई-संस्करण दे। सच तो यद्द है कि इन सस्करणों ने 
विभिन्न रूप अच से बहुत काम पहले घारण कर लिए थे । तब से 
ज्ेकर वे उसी रूप में चले था रद्दे हैं। केवत्न एक के आधार पर दूसरे 
-में चहीं परिवर्तन हुआ है, जहाँ ऐसा होना कुछ असम्भव था। 

(घ) वर्णीनीय विषय--रामायण में लगभग चौदीस जार छोक 
हैं। सारा मंथ घात कांडों में-विभक्त दे । है 

कांड १--(र्वाज्ञ-कांड) इसमें रास के नवयौघन, विश्वामित्र के साथ 
जाने, उसके यज्ञ की रक्षा करमे, राह्सों के मारने और सीता के साथ 
विवाह दो जाने का वर्णन द्वै ! ॥॒ 

काण्ड २-(अयोध्या कांड)। इसमें राम के राजतित्षक की तैयारो, 





१ 'वाल्मीकि-रामायण--टिप्पशियो और अनुवाद के साथ मूल 
अंथ (३ जिल्दें) सन्‌ श्य२६ से श्यशेष तक | 

२ बंगाली सस्करण का प्रादुर्भाव बंगाल मे हुआ, जो गौडी रीति से 
पूर्ण श्रेण्य संस्कृत साहित्य का केन्द्र था और जहाँ ऐतिहासिक महाकाव्य 
की भावना की स्वतन्त्रता का लोप हो चुका था। यही बात काश्मोरिक 
संस्करण के बारे में भी जाननी चाहिए | अंतर इतना ही है कि बंगाल में 
-गोडी रीति अधिक प्रचलित थी तो इस ओर पाश्चाली । 


रशसायरा २६ 


कैकेयी के द्वारा किए जाने वाले विसेघ, राम के वन जाने, राम के वियोग 
में दशरथ के मरने भौर रास को ज्ञौटाने के ज्षिए भरत के चित्रकूट जाने 
का वर्णन है। 
काए्ड ३--(अरण्यक्राए्ड) । इसमें रास के दरडक पन सें रहने, 
बिराध इस्यादि राह्षसों के मारने, फिर पश्चवटी में रहने, राम के पास 
शूरपणखा के आने, चौद॒द्द दृज्ञार निशाचरों के साथ खर को मारने, रावण 
द्वारा सीता के चुराये जाने शोर सीला के वियोग सें राम के रोते फिरने 
का वर्णन दै । 
काणद ४--(क्रिष्किन्धाकाण्ड) हसमें रास का सुप्ीव को अपने 
साथ मिलाने, बाली को मारने, और बन्द्रों को साथ लेकर हनुमान्‌ का 
सीता की खोज में जाने का वर्णन दे । 
काण्ड *--(सुन्द्रकाण्ड) । इसमें लंका के सुन्दर द्वीप, रावण के 
विशाल महत्त, दज्ुसान्‌ का सीता को धीरज बंधाने झोर सीता का पता 
लेकर एलुमान्‌ के वापस कौटने का वर्णन दे । 
कारड ६--(युद्धकाण्ड) । यह सब से बड़ा कार्ड है। इसमें रावण 
पर राम की विजय का वर्णन दे । 
कार ७--(उत्तरकाणड) । इसमें अयोध्या में बोतने वाले राम के 
अंतिम जीवन, घीता के बारे में लोकापवाद, सीता-निर्वासन, सीता-शोक, 
वाल्मीकि के आश्रम में कुश-लव के जन्म और अंत तक की सारी कथा 
का वर्णन ह्वै। | ह 
(ड) उप[ख्यान--रामायण में कई सुन्दर उपाख्यान भी हैं । वे 
विशेष करके पहले शौर सातवें कारड सें पाये जाते हैं । प्रसिद्ध -प्रसिद्धे 
उपाख्यान ये दैं-- ््ि । 
' चासन-अवतार (१3; २६), कात्तिकेय-जन्म (२, १९-३०), गजद्जा- 
वतरण (२, शे८-४४), समुद्रसंधन (५, ४२), 'छोक-आ्रा्ुर्भाव* (१, २), 


१ इस उपाखझ्यान का सक्षेप यह है--एक दिन जंगल में भ्रमण करते 
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ययाति-महुप (०, १८); इत्र-चध (७, ८४-८०), उरवंशी-पुरूरवा (७, ८६- 
६०), शूद्वतापस शम्बूक (७) । 

(च) विशुद्धता--कई कलक्षण ऐसे है, जिनसे यद्द प्रतीत द्वोता दे 
कि रामायण की यथाथे कथा छुठें काण्ढ में द्वी समाप्त द्वो जाती ह्दै। 
सातवाँ काण्ड उन उपास्यानों से भरा पढ़ा है, जिनका मूल कथा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, सातवे काण्ड के प्रारम्भिक भाग 
में रा्तप्ों की उत्पत्ति, रावण के साथ इन्द्र के युद्ध, दुमान्‌ के योवन- 
काल का चर्णान है तथा कुछ एक अन्य कद्दातियाँ हैं, जिनसे मूज्न कथा 
की गति में पर्याप्त बाधा पढती दे । इसी प्रकार पहले कार्ड में भी 
हेसा पर्याप्त भ्रेश दै, जो वस्वुततः मौलिक रामाबण में सम्मित्षित नहीं रद्दा 
होगा । इस बारे में निम्नलिखित घाते याद रखने योग्य दैं-- 

(१) पहले और सातवें काण्ड को भाषा तथा शैली शेष _काण्डों-से- 
'निकृष्ट है । 

(२) पहले और सातवे काणड में परस्पर-विरोधी भनेक बातें हैं। 


पहले काण्ड के अनेक कथा-विवरण अन्य काण्डों के कथा-विषरणों के 


विरुद्ध हैं । उदाइरणाथे, देखिए लच्मय का विघाद्द । 

(३) दूसरे से लेकर छूटे काणंड तक प्रज्षिप्त अंशों को छोड़कर, राम 
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हुए वाल्मीकि ने एक क्रौद्व-मिथुन को स्वैर विद्वारं करते हुए देखा | उसी 
समय एक व्याध ने नरक्रौश्व को तीर से मार डाला । यह देखकर 
वाल्मीकि से न रहा गया । उनका हृदय करुरा से द्रवित हो गया । 
उन्होंने तत्काल उस व्याघ को शाप दे दिया, जो उनके मुख से अनजाने 
छोक के रूप में निकल पढ़ा। तब ब्रह्मा ने उसी “छोक? छुन्द में उनसे 
राम का यशोगान करने के लिए कहा । ऐन० जैकोबी का विचार है कि 
-इस उपाख्यान का आधार शायद यह बात है कि हम परिपक्कावस्था को 
प्राप्त हुए ःछोक का मूल वाल्मीकि रामायण में ही देख सकते हैं, इस से 


'पहले के किसी ग्रन्थ में नहीं । 


रामायण ३१ 


णुक झादर्श वीर मनुष्य सामा गया है; परंतु पद्दले और सातवें कांड मे 
-उसे निसप्तन्देद्र विष्णु का अवतार दिखद्वाया गया दे । 

(9) पहले काणड में सारी रामायण-कथा की दो श्रनुकम णिकाएँ 
दी गई हें--एक पहले सर्ग में और दूसरी तीसरे में । उनमें से ए# 
अनुक्रमणिका में पहले औ्ोर सातवे काणछ का उल्लेख नहीं दे । 


इन भ्राधारों पर प्रोक्तेसर जेकोबी ने* निश्चय किया है कि दूसरे 

से लेकर छुटे काएड तक का भाग रामायण का अप्तत्री भाग है, जिसके 

“झागे पीछे पहले ओर सातवें काण्ड बाद में जोड़ दिए गए हैं।और असली 

भाग में भी कह्दों कहीं सिज्ञावट कर दी गई दे । दूसरे काएढ के कई प्रार- 

म्भिक सर्ग पहले काणड में मित्रा दिये गये हैं। असली रामायण आज 
कछ के प्रथम काण्ड के पाँचवें सर्ग से प्रारम्भ होती थी । 


>“-छ) काल--(१) महाभारत के सम्बन्ध से--रामायण का 
असली भाग महाभारत के अ्रसल्ली भाग से पुराना है। रामायण में 
महाभारत के किसी घोर का उल्लेख नहीं है। हाँ, महाभारत में राम की 
कद्दानी का ज़िक आया है। इसके अ्रतिरिक्त सद्दाभारत के स्रातव पर्व में 
रासायण के छुटे काणड से दो श्लोक उद्ध त किए गए दें और मद्दाभारत 
के तीसरे पर्व के २७७ से २६१ तक के अध्यायों के रामोपाख्यान दै 
जो रामायण पर आश्रित प्रतीत होता है। सच तो यहद्द दे कि रामोपा- 


१. रामायण” मे जेकोबी कहृठते हैं--जेंसे हमारे अनेक पुराने, पूज- 
नीय गरिरजाघरो मे हर एक नई पीढ़ी ने कुछ न कुछ नया भाग बढ़ा दिया 
है और कुछ पुराने भाग की मरम्मत करवा दी है और फिर भी असली 
गिरजाघर की रचना को नष्ट नहीं होने दिया है। इसी पकार भाटो की 
अनेक पीढ़ियो ने असली भाग को नष्ट न करते हुए रामायण में बहुत 
कुछ बढ़ा दिया है, जिसका एक-एक अवयव तो अन्वेषक की श्रो 
"से छिपा हुआ नहीं है 
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झुयान का रखियता इस बात का विश्वासी प्रतीत होता दे कि मदहाभार८ 
के शोताओ्ों को राम की कदामी याद है । 

(२) बौद्ध-साहित्य के सम्बन्ध से--इस बारे में अधोलजिखितः 
बातें ध्यान देने योग्य है;-- 

अ--पाली जातकों" में दशरथ जादक (रामोपाख्यान ) कुछ श्रदक्ष 
बदलकर कद्दा गया है | इश्च जातक में पात्नी के रूप में रामायण ( हर 
११८ ) का एक श्लोक भी पाया जाता है । 

आ--रामायण के दूसरे काणढ के प्रेसठव सर्ग सें दुशरथ ने शिकार 
के ससय में सारे जाने चाले जिस तापस-कुसार की कथा सुनाई है, साम' 
जातक * में वह कथा शायद ग्रधिक पुराने रूप में पाई जानी है । 

इ--कुछु भोर भी जातक?” हैं, जिनमें ऐसे प्रकरण भ्राते हैं, जो 
रामायण की याद दिल्लादे हैं। हाँ, उन प्रकरणों और रामायण के प्रक- 
रखों में समानता केवल कहीं-कहीं पाई जाती है । 

ई--प्रोफ़रेंसर सिद्धवेन सेवी ने हस विषय का गहरा श्रध्ययन किया 
है। उनका कहना दे कि बोदग्रन्थ सदूधरमंस्स्टत्युस्थान निस्सन्देद्द- 
घाल्मीकि का ऋणी दै। उक्त भ्रन्थ का जस्बुद्वीप-वर्णन रामायण के 
दिग्वर्णन से वि्षकुत्त मिलता है | इसके अतिरिक्त इस अन्ध सें नदियों 
समुद्रो, देशों ओर द्वीपों का उद्लेख चित्नकुन्न डसी शैली से किया गया 
है, जिस शेक्षी से यद्द रामायण में दे । 


१, साहित्य में ये जातक अपने प्रकार के आप ही हैं। इनमे पूर्ण 
बुद्ध बनने से पहले के बुद्ध के जन्म-जन्मान्तरो की कथाए' कही गई हैं। 
२ तिपिडिक में आया हुआ एक पाली जातक । ३ विवरनिटज्ञ कृत भार- 
तीय साहित्य का. इतिहास ( इंगलिश ) भाग १, पष्ठट ५०६ | ४ मूल 
गन्थ अप्राप्य, है। किन्ठु इसका एक बड़ा ठुकड़ा शाति देंब के शिक्षा- 
समुच्चय मे सुरक्षित है। ४ यदि कहा जाय कि शायद वाल्मीकि ने ही बोद्ध- 
स्मृतियो से कुछ लिया हो, तो यह ठीक नहीं । कारण कि ब्राह्मण धर्म: 


रामायशु ३३ 


उ--भाषा के आधार पर भी ऐच० जेकोबी इसी परिणास पर 
पहु थे हैं कि रामायण बौद्ध काल से पहले की दे" । 

ऊ--क्ष्या दोद्टघर्म की चात रामायण में घिद्ध की जा सहती हैं ? 
इस प्रश्न को लेकर घ्ो० विंदरनिदज कहते दैं--“शायद इस श्रश्व का 
उत्तर नहीं? में है| क्योकि रासायण मे जिस एक स्थल पर बुद्ध का 
बाम ध्यया है, चद अ्रवश्य बाद की सिलावट दे” 

(३) यूनान्ियों के सम्बन्ध से--खारी रामायण में केवब्न दो 
पथों में यवनों ( यूबानियों ) का नाम पाया जाता है। इन्हीं के श्राधार 
पर प्रो० चेबर ने यद छिछ करने का यत्न किया है कि रामायण की 
कथा पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा है। किन्तु श्रो० जेकोबी ने इस 
निश्चय में सन्देद की कोई शु जायश नही छोडी कि ये दोनों पद्य ३०० 
ई० के बाद कभी मिल्ञाए गए हैं । 

(४७) झआाश्यन्तरिक साकह््य--अ-> असली रामायण में छोसत् 
वी राजधानी झयोध्या कद्दी गई है । बाद में बौद्दों ने, जेलो ने, 
यूनानियों ने, यहाँ तक कि पतंजली ने भी श्योध्या नगरी को साकेत 
के नाम से दिया है । ज्व की राजधानी, जेसा कि सप्तम काण्ड में दी 





के बारे में इतने कुपण थे कि उन द्वारा बौद्ध अन्धो से कुछ लेने की सम्भा- 
बना नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण में उच्चतम सदाचार को 
शिक्षा है, जिसे वान्मीकि ने किसी श्रग्रसिद्ध बौध्दगन्थ से नहीं लिया 
होगा। हॉ, इसके विपरीत बौद्धो दारा बाह्मणों के ग्रन्थों से बहुत कुछ 
लेने के भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं । 

१ यदि वाल्मीकि बुध्द के बाद हुआ होता तो वह इस भ्रकार के 
सर्वप्रिय ऐतिहासिक महाकाब्य को प्रात मे लिखता । २ इस नयर की नींव 
डालने वाला नुप कालाशोक था जिसकी अ्रध्यक्षुता म॑ लगभग ३०० 
ई० पू० वेशाली में बौध्दो की दूसरी सभा हुई थी। मेगस्थनीज़ ( ३०० 
ई० पू० ) से पहले ही यह भारत की राजघानी बन चुका था । 


३७ संस्कृत-साहित्य का इतिद्दास 


गई दै, श्रावस्त्ती के उस स्थान पर स्थापित की गई थी जहाँ चुद्ध के 
समय में कोसलराज प्रसेमजित्‌ राज्य करता था। अ्रसक्षी रामायण 
( काण्ड २-- ६ ) में श्रावसती का उदलेख कहीं नहीं मित्नता। इससे 
ज्ञात द्ोता है कि अ्रसन्ञी रामायण उप्त समय रची गई जिस समय 
अयोध्या नगरी विद्यमान थी, इसका नाम साकेत नहीं पढ़ा था ओर 
ध्रावस्ती भंगरी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी । 

कआा--प्र थम काएद ( छोक ३३४ ) में कहा गया है कि राम उस 
स्थान से धोकर गये, जहाँ पाटकिपुत्र ( भाजकत् का पटना ) स्थित 
है । जहाँ रामायण की प्रसिद्धि पहु"च चुकी थी, उसमें पूर्वी भारत के 
कोशाम्बी, कान्यकुष्ज श्रौर काम्पिस्य जेसे कुछ महत्वशाज्नी नगरों के 
ताम भी पाये ज्ञाते हें | सारी रामायण में पाटल्िपुन्न का नाम कीं भी 
नहीं आता, यदि रामायण काक्न में यद्ध नगर विद्यमान द्वोता तो इसका 
उछ्लेख भ्रवश्य दोता । 

हू--बालकारणद में मिथिला शोर विशाज्वा को दो भिन्‍न राजाशों के 
आधीन जोढ़िया नगरियाँ बताया गया दहै। धरम जानते हे कि बुद्ध के 
समय से पूर्व ही ये दोनों नगरियाँ घेशाली के एक प्रसिद्ध भगर के रूप 
में परिवर्षित द्वो छुकी थीं । 

ई-- इसके अ्रत्रिक्त, हमें पता क्षणता दे कि रामायण के काज्न में 
भारतवर्ष छोटे छोटे भागों में बैठा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे राजा 
राज करते थे! । भारत की यद्द राजनीतिक दशा केवल बुद्ध के पूर्व तक 
ही रही । 

अन्त में हम कह सकते हैं कि अ्रसत्नी रामायण €०० ६० पूर्व से 
पदल्ले बन चुकी होगी । 

[ यद्द युक्ति दी जाती है कि रामायण की भाषा, विशेष करके 





१ इसके विरुद्ध, महाभारत में हमे जरासन्ध जेसे शक्तिशाली राजाओं 
का वर्णन मिलता है, जिनका शासन है, झधिक देश तक विस्तृत था। 


सहाभारत श्ध्‌ 


बस्बह्टे वाले संस्करण की भाषा, ऐतिहाप्रिक महाकाव्यों की ओर ध्यान 
न देने वाले वेयाकरण पाणिनि की भाषा से बाद की भाषा के रूप की 
अवस्था को प्रकट करती दे | किन्तु इससे रामायण का कोई पाणिनि के 
बाद का ससय सिद्ध नहीं होता दे। पाणिनि ने केवल शिष्टों की परिष्कुत 
भाषा को द्वी अपने विचार छा क्षेत्र रक्‍्खा था और सर्वप्रिय भाषा की 
ओर ध्यान नहीं दिया था। दूसरी और, यदि रामायण पाणिनि के घाद 
बनी होती ठो यद्द पाणिनि के व्याकरण के प्रवत्य प्रभाव से नद्दीं बच 
सकती थी । ] 

(च) शेज्ी--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संस्कृत के सभी 
लेखकों ने रामायण को आदिकाण्य और इसके रचयिता को आदि कवि 
कद्दा है । ऐसा होने से यद्द विस्पष्ट है कि रामायण संम्कृत काष्य की 
प्रारम्भिक अवस्था को दसारे सामने रखती है । श्लोक छुन्द की उत्पत्ति 
की कथा, जिसका उल्लेख ऊपर द्वो चुका है, सूचित करती दे कि इस 
छुन्दु का प्रादुर्भाव वाल्मीकि से हुआ । रासयण की साथा आदि से 
अन्त तक प्राश्ल और परिष्कृत है। अलड्डारों की छुटा बार यार देखने 
फो सिलती है । उपसा और रूपक के प्रयोग में वाल्मीकि अत्यन्त 
निपुण दें । भाषा की सरत्वता और भाव की विशदृता उनकी कविता 
शेज्नी की विशेषता दे । 

(६) महाभारत 

(क) वर्तमान महाभारत असल मद्दाभारत का ससुपत्न द्वित रूप 
है । अ्सल्न सद्दाभारत दस्तुतः एक ऐतिहाप्विक अन्थ था, न कि औपकदे- 

शिक । सम्भवत: व्यास ने इसे "जय"? का नाम दिया । जैसा कि वर्णित 


१ मिलाकर देखिए, १८ वे पे का वाक्य 'जयो नामेतिहासोडयम!। 
इसके अतिरिक्त महाभारत का प्रत्येक पर्व वक््यमाण आशीवांद से 
प्रारम्भ होता है--- कं 

नारायण नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वतीज्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


३६ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


घरनाओं के समारोद से प्रतीत होता है। झपल्ी प्न्थ में भी लम्बे ल्लम्वे 
णंत थे | जेसा क्लि सेकठानल ने कहा है कि श्रसक्ष_सदाभारत कदा- 
चत्‌ ८,८००" शल्ञोकों तक ही परिमित नहीं था। 
सद्दाभारत के विकास में तीन विशिष्ट कान्न देखे जाते हैं । आदिपवन 
में एक श्लोक ए--- 
मन्वादि सारतं फेचिद्स्तिक्ादि तथापरे । 
तथा परिचराधन्ये विप्रा: सम्यगधीयते ॥ 


सपाख्यान से और कुछ परिचर-उपाख्यान से -मानते हैं । ) 
शक्त तीनों फालों में से प्रथमकाज्ञ में व्यास ने अपने पांच प्रधान 


शिष्यों में से एक शिष्य वेशस्पायन को सद्दाभारत पढ़ाया । यद्द भसक्षी 
ग्रन्थ कदाचित्‌ परिचर रपाख्यान से प्रारम्भ द्वोने वाला प्रन्थ है । 
दूसरे काल में यह ग्रन्थ वेशम्पायन ने सर्प-सन्न में जन्मेज्य को 
सुनाया ।. इस काल के ग्रन्थ में कृदाचित्‌ २४००० श्लोक थे | यह ग्ध 
अस्तिक-उपाख्यान से प्रारम्भ दोता है। 
तीसरे काल में द्वितीयकालीन विस्तृत अन्थ सोति ने शोनक को 
सुनाया, जब शोनक द्वादशवर्षीय चज्ञ कर रहे थे, जब कि शोनक ने कुछ 
प्रश्न किये, ओर सोति ने उनका उत्तर दिया । चाजकत्ष के पक 
क्ञाख श्लोकों की संज्या इस ठीसरे काल में द्वी त्रायः पूर्य हुई होगी । 
मिल्नाहए-- 
शस्समिंस्तु मानुषे लोके वेशस्पायन उक्तवान्‌ । 
एवं शतसद्दत्न' तु सयोक्‍तं वें, निबोधत ॥ 


कक न | +०+फन्‍नडशल >अह डा 





१ कदाचित्‌ यह सख्या श्लोको की नहीं, कूठ श्लोकों की है, जो 
महाभारत मे आये हैं । 


महाभारत ३७ 


इस ग्रन्थ का नाम सद्दाभारत रबखा था।। 

मूलावस्था में मद्दाभारत को इतिहास, पुराण या आख्यान! की 
श्रेणी में सम्मिलित किया जाता था | आजकल यह आचारदिषयकु_ 
उपदेशों का विश्वकोष है। यह मजुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष” 
इन चारों पदार्थों की प्राप्ति कराता है। इसे पंचम बेद.भी कट्दा जाता 
है? । इसे कृष्ण-वेद ( कृष्ण का वेद ) भो कद्दते हैं? | अन्थ भर में 
पेए्णव सिद्धास्तों की सबले अधिक अधानता .होने के कारण एसे 
'घेब्णवों की स्मृति! भी कद्दते हैं। सच तो यह दे कि वर्तसान महा- 
भारत में ओपदेशिक अंश ऐतिहासिक अंश की झपेत्षा कम से कम 


चारगुना है । 
(ख) महप्व--यथ्ञपि सह्ाभारत रामायण के समान सम्रप्रिय नहीं 


है तथापि हसका मद्दत्व रामायण से किसी प्रकार कम नहीं है | इसका 
ऐतिहासिक अ्रंश महायुद्ध तथा झौरवों और पाण्डवों के विस्तृत दृतिब्ृत्त 
का वर्णन करता है। हसके हारा द्में सत्कालीन सामाजिक एवं राज- 
नीतिक दिचारो, का _ भी .पता _त्वगता .है। इसले श्रा्यों की तत्कालीन 
सस्‍्यता पर भी प्रछझाश पदता दे | इसका सद्त्व इस कारण से भी है कि 
यह हमें केवल शान्ति-विद्या की ही नहीं, रण-विद्या की भी बहुत सी बाते 


ब-->+>>+>न 


१ मिलाइए, 
महत्वाद्‌ भारतत्वान्च महाभारतम्ुच्यते । 

पाणिनि को युधिष्ठिर जैसे वीणे का तो पता है. किन्तु महाभारत 
नामक किसी ग्रन्थ का नही । इससे भी अनुमान होता है कि महाभारत 
नाम की उत्पत्ति बाद से हुईं। २इन शब्दों को भारतीय प्रायः पर्याय-वाची 
के तोर पर प्रयुक्त करते है | 

३ वेदो के समान प्रमाण्य पूर यह क्षुत्रियों को उनके साम्रामिक 
जीवन के विषय मे शिक्षायें देता है। ४ यह ज्षत्रियो को कृप्णोपासना का 
उपदेश करता है, जिससे उन्हे अवश्य सफलता और कल्याण मिलेगा । 
(सिलचेन लेवी) 


श्प संस्क्रत-साहित्य का इतिहास 


यताता है । इसके श्रौपदेशिक अंश ने, अपने प्रचक्षित उच्च प्रसाययगुण 
द्वारा, इस अन्य का पंचमचेद नाम सार्थक कर दिया दै*, जिससे हसका 
मद्दत्व पूर्णतया सिद्ध घोता है । 

(ग) (१) साधारण संस्करण--म्रद्दाभारत के दमें दो साधारण 
संस्करण भराप्त द्वोते दें--(१३) देव नागरी ( या उत्तर-सारत ) संस्करण 
(२) दष्टिण भारत-संस्करण । 

इन दोणों संस्करणों में परस्पर आ्रायः हतना ही भेद है, जितना 
रामायण के संस्करणों में । आकार में वे प्रायः बरावर हैं । जो बातें एक 
में छोड़ दी गई दें, वे दूसरे में मित्र जाती हैं। इसकी पूर्ण हस्तत्निखित, 
प्रतियाँ भारत के अनेक स्थानों के अतिरिक्त यूरोप, लन्‍्दव, पेरिस भौर 
बलिन, में भी पाई जाती हें । अपूर्ण हस्तन्निखित प्रतियोँ की संख्या तो 
बहुत दे । किन्तु कोई भी दरतलिखित प्रति चार पाँच प्लो वर्ष से अधिक 
पुरानी गहीं दे । श्रत; हमारे लिए यद संभव नहीं कि हम अ्रस्तक्षी 
मद्दाभारत का ठीक-ठीक पुनर्निर्माण कर लें या किसी एक हस्तव्विखित 
प्रति को दूसरी से यथा में उस्क्ृष्ट सिद्ध कर सके । 

(२) आलोचनापूर्ण संस्करण १-एक संस्करण, जिसमें दरि- 
वंश भी सम्मिल्षित है, कक्षकते में। ( १८३४-३६ ) चार भागों से छुपा 
था। इसमें कोईं टीका नहीं दहै। २--एक ओर संस्क(ण बस्बई में 
१८६३ में प्रकाशित हुआ था। इसमें दरिवश सम्मिद्षित नहीं, किन्तु 
इसमें नीलकठ की टीका सुद्बित है। इसके पाठ उपयक्त कत्कत्ता- 


संस्करण के पाठों से अच्छे हैं और यद्द तब से कई बार छप खुका दे । 
सूचना--थे दोनो संस्करण उत्तरभारत-सस्करण हैं। अतः इन 


दोनों में परस्पर श्रघिक भेद नहीं दै। 

१ यह मानना होगा कि ब्राह्मण-धर्म ( वेंदिक घर्मे ) में वेदों के 
बराबर किसी का प्रमाण्य नहीं है । 

२ कलकत्ते में एक ओर संस्करण १८७४९ से प्रकाशित हुआ था । 
इसमें नीलकएठ की टीका के साथ साथ अजु नमिश्र की टीका भी छपी है। 
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एक और संस्करण सद्रास में ( १८४४-६० ) चार भागों सें 
छुपा था। इसका मुद्रण दक्षिण सारत-लंस्करण के आधार पर तेक्षगु 
लिपि में हुश्रा है। इसमें नोज़कंदी टोका के अंश और दरिवंश भी 
पघस्मित्षित हैं। 

महाभारत का सचित्र झोर शातज्नोचना-चर्चित ( (ताप ) 
संस्करण पूना से भाण्डारक्र ओरियण्टज् रिसचे इृ'स्टीच्यूट द्वारा 
प्रकाशित द्वो रद्दा है। इसका श्राघार मुख्यतया उत्तर भारत-संस्करण दै । 

अब तक महाभारत का कोह संस्करण सारस से बाहर प्रकाशित 
नही हुआ है । 

(३) दीक'ऐँ--पत्र से पुरानी टीका जो श्राजकज्ञ मिल्रती ऐ, सर्वश- 
नारायण की है । यह यदि बहुत ही नयी हो तो भी १४ वीं शताब्दी 
के बाद के नद्दीं हो सकती । दूसरी टीका अर्जुब मिश्र की है, जिसके 
उद्धरण नीलकण्ठ ने अपनी टीका में दिये हैं। यह ककछकत्ता के (४८७५) 
संस्करण में प्रकाशित हुई दे। सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका नीज़कण्ठ को 
है टीका बनेनल के मत से नीज़कएठ ३६ वां शताूदी में हुए दें। वे 
मद्दाराष्ट्र में कूरपुरा के रद्दने वाले थे । 

(घ ) वर्णनीय विषय--अलुम्नान यद्द दे कि ब्यास का 
असली ग्रन्थ प्वों और अ्रध्यायों में विभक्त था। वेशम्पायन ने सी उसी 
क्रम को स्थिर रकक्‍्खा। उसके ग्रन्थ में प्रायः सो पर्व ये। स्रोति ने 
उनको १८ पर्वो में निबद्धू कर दिया । यहुत दार सुझुय पर्य और 
इसके भाग का नास एुक दी पाया जाता है, उदाहरणार्थ, सुस्य सभा 


१--उन अठारह पवों के नाम ये हैं--(१) आदि (२) सभा (३) 
वन (४) विराद (५) उद्योग (६) भीष्म (७) द्रोण (८) कर्ण (६) शल्य 
(१०) सोष्तिक (११) स्त्री (१२) शान्ति (१३) अनुशास (१४) अश्वमे घ 
(१५) श्राश्रमवाती (१६) से।सल (१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वर्गारोहण 
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पे में एक छोटा सभापच दर । 

इसके अतिरिक्त कुछ परिशिष्ट भाग भी है, जिसे खिलपध॑ी या हरिवंश 
कद्तते हैं। मद्दाभारत से इसकी यद्दी स्थिति है, जो रामायण सें उत्तर- 
काणद की । मद्दाभारत में दिये हुए समग्र श्ज्ोकों को संख्या ६&£,८२६ 
अर्थात्‌ मोटे रूप सें एक लाख है । 


प्रतिपादित वस्तु--भादिपय में फौरव-पाणएडवों के शेशव, द्रौपदी 
के विवाद झौर पाएडवों का यदुनाथ कृष्ण के साथ परिचय पर्णित है। 
दूसरे पव में इन्द्रभस्थ में रहते हुए पाण्ठवों छी समृद्धि का तथा 
युधिष्टिर द्वारा दुर्योधन के साथ झुए में द्रोपदी तक को मिल्ताकर सब 
कुछ द्वार जाने का चर्णन दे। अन्त में पाण्डवों ने बारह साक्ष का 
साधारण शोर एक साल का अज्ञात वनवास स्वीकार कर लिया। चन- 
पर्व में पाएडवों के वारह बर्ष तक फाम्पक वन में रहने का धण्य विराट 
पर्व स॑ उनके सत्स्यराज्र विराट के घर 'प्ज्ञातवास् के तेरहवे” साल का 
वर्णन है । 

क्योंकि कौरवों ने पाण्डतो की न्‍्पायपूर्ण माँगों का सद्दाजुभूद्ि-भरा 
कोई उत्तर नहीं दिया अत्त. उदध्योगरर्थ से पाएडवो की थुद्ध की तेयारी 
का वर्णन है । श्रगल्ले पांच पर्चो' में उस भारी संग्राम का विस्वार से 
वर्णन है, जिसमे पाण्डत्रों शोर कृष्ण को छोडकर सब मारे गये। 
ग्यारहवे' पर्व में मरे हुओं के भ्रग्नि-संस्कार का वर्णन है। अगले दो 
पर्वों में राजधर् पर युधिष्ठिर को दिया गया भोष्म का लम्बा उपदेश है । 
चौद॒द्षवे' पर्व॑ में युधिष्ठिर के राजतिल्षक्त ओर अश्वमैघ यज्ञ का वर्णन 
है। पन्‍्द्द्वव में उतराष्ट्र तथा गाल्यारी का वन गमन वर्णन, सोल्नहवे' 
में यादवों का. परस्पर---ऋलए और ज्याघ के तोर से श्रीकृष्ण की 
झचानक रूत्यु वर्णित दे । सन्नदवे' में दिखाय। गया दे कि किस प्रकार 


१--इससे प्रतीत होता है कि क्रम प्रबन्ध के कर्ता कम-से-कम दो 
आदमी अवश्य हे | 
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पाण्डव लोग जीवन से उकताकर सेरू पर्वत पर घल्ले गये ओर अपने 
पीछे अ्रह्ञुत्त के पोते परीक्षित पर प्रजा-पात्षन क। भार रख गये । अम्तिस 
पे में पाएवचों के स्वर्गारोहण की कथा है । 

हरिवंश में १६ धज्नार श्लोक हें झोर लारा अन्ध तीस भागों में 
विभक्त दै । प्रथम भाग में शीकृष्ण के पूर्वजों का, दूसरे में श्रीकृष्ण 
के पराक्ममों का, भौर तीसरे में कलियुग की आगामी छुराइयों का 
वर्णन है । 

(छ) उपाख्यात---शप्तायण की अपेक्षा भद्दाभारत में उपाख्यानों 
की घंख्या बहुत अधिक है। छुछ उपाझ्यात ऐसे भी हैं, जो दोनो 
महाकाज्यों में पाये जाते हैं । चनवास की दुशा सें पाण्डवों को घेर्च 
बैधाने के लिए वनपव से बहुत सी कथाएँ कद्दी गईं हैं । सुरूष मुख्य 
डपाख्यान ये हँ---(१) रामोपाख्यान धर्थाव्‌ राम की कछानी (२) चलो- 
पाख्यान अर्थात्‌ नल और दुमयन्‍्ती की कथा, जो भारत में बहुद दी 
सर्वप्रिय हो चुकी दै। (३) सावित्री सत्यवान--वद्द उपाख्याव जिसमें 
भारतीय आदर्श-पत्नी का चिन्न अद्धित किया गया है, यद्द कद्दानी भी 
भारत सें बहुत प्रेम से सुनी जाती है । (४) शकुन्तलोपाख्यान । यही 
उपाख्यान कालिदास के प्रसिद्ध शकुन्तत्ञा नादक का आधार दे । (९) 
गंगावतरण । यह ठीक वेखा ही है जेसा रामायण में हैं। (६) 
सस्श्योपारख्यान। इसमें एक प्राचीन जन्नाप्लावच कथा है (४) 
उशीमनर" को कथा, शिवि की कथा, त्ृषदर्स की कथा, इत्यादि | 

(च) सद्दाभारत ने चतप्ताच रूप कैसे प्र/प्त किया-- अब 
अगला प्रश्न यह है कि मदहासारत ने वत्तेमान विशाज्ञ आऊार केसे 
घारण किया ? ऊपर कहा जा चुका है कि असली कधांश सारे ग्रन्थ 
का पांचवां साग है| शेष चार भाग प्रोपदेशिक सामग्री रसते दें । यदद 





१ इन राजाओ ने बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी 
जान दी थी । 


छ्र्‌ संरकृत-साहित्य का इतिहास 


श्रोपदेशिक सामग्री कई प्रकार से बढ़ाई गई है, जिनमें ले सुख्य-मुख्य 
थे हैं-. 

फद्दानियों श्रौर वर्णमों की पुनरुक्िति' , उपाख्यानों और दृश्य- 
वर्णनों की नकल, आगामी घटनाओ्रों की भविष्यवाणियां2, कुछ 
परिस्थितियों की ब्याख्या, औोर काब्य-अलंकारों का उपयोग" । किंतु 
सब से मुख्य कारण सौति की यद्द दृच्छा है कि मद्दाभारत को एक 
विस्तृत धर्मशास्त्र, ज्ञान का विशाज्न भणएार * भौर ओपाण्यानिक विद्या 
की गहरी खान बनाया जाय । चिशेष उदाहरण दे लिए कद्दा जा 
घकता दे कि समग्र शान्तिपव बाद की मिल्नावट प्रतीत द्ोता है । यह 
सारा पर्व भीष्म के सु से कदृक्लाया गया है, जिसकी रूत्यु छु' मद्दीने 
के लिए रुक गई थी । सातवें पवे में 'हतो सीष्मः? (भीष्म सारा गया), 
त्याजित: समरे प्राणान' ( युद्ध मे उससे प्राण छोड़े गए ) इत्यादि 
ऐसे वाक्य हैं, जिनसे जाना जाता है छि वस्तुत, भीष्म शान्तिपर्व की 


कथा तक जीवित ही नहीं थे । 
(छ) काल --सम्पूर्ण सद्दाभारत को एक साथ लेकर उसके 


क्षिए किसी काज्न का निश्चित करना असम्भव है। जेसा हम ऊपर देख 
चुके हैं, मद्दाभारय के विकास के ठीन झुख्य काज् हैँ । श्रतः श्रसद्वी 
मद्दाभारत के कात्न भौर आजकत्ञ के मद्दाभारत के काल में कई शता- 
छिदियों का अंतर है । 

१. जैसे; वनपव में यात्राओ का पुनः पुनः वर्णन । २, जैसे वनयव' 
में यक्ष-प्रश्नोपाख्यांन नहुष-उपाख्यान की नकल है । ३. कभी-कभी 
इसकी अति देखी जाती है। जेसे; युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया है 
कि आपकी मुत्यु किस प्रकार हो सकती है। ४, जैसे भीम का दुःशासन 
के रुधिर का पीना | कई बातो की व्याख्या करने के लिए स्वय व्यास का 
कई अवसरो पर प्रकट होना । ५. जेंसे, युद्ध के, शोक के, एव' प्राकृतिक 
दृश्यों के लम्बे-लम्बे वर्शन | ६, जसे, देखिए भुगोल' सम्बन्धी जम्बूखण्ड 
ओर भूखएड का विस्तृत वर्णन । । 
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भ्र--वह काल जिसमें प्रद्मभारत ने वर्तेमान रूप धारण 
किया । हस प्रकरण में निम्नलिखित बातें धथान में रखने योग्य हैंः-- 

(१) ईसा की १५वों शहाब्दी मे कषेमेन्द्र ने भारतमंजरी लिखी । 
इसमें महाभारत का संज्षेप है। आजकल मद्दाभारत के जितने संत्तेप 
मिल्नते हूँ, उनसें सबसे पुराना यही है| प्रो० छुदहृछहर ने इस अंथ की 
हस्तज्लिखित प्रतियाँ की महाभारत के साथ विस्तत तुलना करके दिखाया 
है कि ज्षेमेन्द्र का असली म्ंथ भ्राजकल के सद्दाभारत से बहुत भिन्न 
नहीं है । 

(२) शंकराचार्य (वीं शताब्दी का उत्तराद्ध)) ने कट्दा है कि 
उन (स्त्रियों भर शूद्वों) के ज्षिण थो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं दें, 
मद्दाभारत धर्मशिक्षा के लिए स्मृति के स्थान पर दे । 

(३) बेदं के सहप्त्‌ विद्व/ल्‌ कुमारित ने (८वीं शतावदी का 
प्रारंध) अपने तंमन्नवालिक में सहाभारत के $८ प्वों में से कम से कम 
दस पर्वों में से उद्धरण दिये हैं या उनकी श्रोर संकेत किया है। (उन्त 
दश पर्चो में १२वाँ, ११वाँ और १४वाँ सम्मिलित दे, को तीनों के तीनों 
निस्संदेद बाद की मिक्कावट है ।) 

(०) ७५वीं शत्ताढदी के बाण, सुधन्धु इत्यादि कवियों ने महा- 
भारत के (८ वथं पव से से दी कथाएँ नहीं कीं, वे हरिवंश से भी 
परिचित थे । 

(९) भारत के दूरदेशीय कम्प्रोज मामकू उपनिषेश के लगभग 
छुटी शब्ाव्दी के एक शिलालेख में उत्कीर्ण दे कि वहाँ के एक संदिर 
को रामायण और मद्दाभारत की प्रतियाँ भेंट चढ़ाई गहे थीं । 
हतना ही नहीं, दाता ने उनके निरंतर पाठ द्ोते रहने का सी प्रयंच छर 
दिया था । 

(६) मद्दभारत जावा ओर वाक्ी ह्वीपों में छुठी शताब्दी सें 
मोनूद था | तिब्वव की भाषा में हसका श्रनुवाद छठी शताब्दी से भी 


पहले दो छुफा था । 


४४ संस्क्ृत-साद्वित्य का इतिद्वासं 


(७) चोथी शोर पॉँचवीं शताब्दी के सू-दान के लेख-पत्रों में महा- 
भारत को स्छति ( धर्मशारत्र) के नाम से उद्छ्टत किया गया दे 

(८) सन्‌ ४६२ ६० का एक शिलालेख मद्दाभारत में निश्चित रूप 
से एक ज्ञाख श्लोक बतल्लाता दे और कद्दता दै कि इसके रचयिता परा- 
शर के पुत्र वेदृब्याप्त मद्दाम्ुुनि ब्याप्त हैं* । 

(६) शान्दिपवे के तीन श्रष्प्रायों का श्रनुव।द॒ सीरियन भाषा में 
मिलता दे । उनके आधार पर प्रो” इर्टक्ष ने जो लिखा है उससे, 
विश्वास द्वो जाता है कि श्लोकबछू महाभारत, जिस रूप में प्राजकल 
उपल्व्ध द्वोता है, सन्‌ ०० ई० में भो प्रायः ऐसा ही था। चीनी 
चुकिस्तान और चीनी साहित्य की जो छानबीन द्वात् में हुई है, उससे 
तो यह भी जाना जा सकता दे कि सन्‌ €०० ई० में ही नहीं, उससे 
भी कई शताचदी पहले मद्दाभारत का यद्दी रूप था। श्राशा की जाती 
है कि महायान बोद्ध ग्रन्थों के अधिकाधिक अनुसन्धान से इस विषय 
पर और भी अधिक रोशनी पड़ेगी । 

(१०) डायन क्राइसस्टन का एक साध्य सिलता दे कि 
एक लाख श्ल्लोकों वाला मद्दाभारत सन्‌ ४० ई० में दक्षिण भारत में 
सुप्रासेद्ध था? । 

(११) चद्चसूची के रचयिता अश्वघोष ( ईसा की प्रथम शताब्दी) 
ने हरिवंश में से एक श्लोक उद्छत किया है । 

(१२) भास के कुछ नाटक मद्दाभारतगत उपाख्यानों पर श्रव- 
क्लम्बित दें । । 

इस प्रकार मेकडानत्न के शब्दों मे दम इस प्रकरण को यों समाप्त 





१ इस बात से प्रो० हौल्दजमैन के इस वाद का पूर्णतया खण्डन 
हो जाता है कि महाभारत को घर्मशास्त्र का रूप ६०० ई० के बाद 


ब्राह्मणों ने दिया था । 
२ देखिए, चिन्तामणि विनायक वैद्य की 'महाभारतमीमासा?। 


सदहाभारत श्र 


कर सकते हैं कि “हसारा यद्द सानना ठीक है कि यद्द यद्दान्‌ ऐतिद्ासिक 


मद्दाकाब्य (सद्दाभारत) हमारे संवत्सर (सन्‌ इसी) के प्रारस्‍्स पे पहले 
ही एक ओपदेशिक संग्रह-प्रन्य बन चुका था?" | 

[ हाँ, कुछ भाग ईसा की दूसरी शताब्दी के प्त्षित्त भी द्वो सकते 
हैं। क्योंकि (क) दरिवंश में रोमन शब्द दीनार' आता है और मह्दा- 
भारत के आदिपव के प्रथम भाग में तथा श्रन्तिम पर्व में दरिचंश का 
पता मिक्षता है । अत; ऐसे भाग, जिनमें हरिवंश का पता मिद्धता दै, 
दीमार सिफ्के के प्रचार के बाद को मिल्लावट द्ोने चाहिएँ । (ख) 
राशियों का वर्णन भी यही सूचित करता दै। (ग) यूनानियों, सिथि- 
यनों और बैकूटीरियनों के बारे में भविष्यद्‌ वाणियाँ की गई हर ] 

आ--असकली महाभारत के रचना काल के विषय प्ें निम्त- 

क्विखित बात ध्यान देने के योग्य हैं:--- 

(१) दुक्ममन का एक साधंय मिलता है कि पाणिनि को असक्की 
महाभारत का पता था। 

(२) आश्वाल्यन गृद्यसूत्र ( ई० पू० शवीं शत्ताब्दी ) में एक 
भारत! और महाभारत” का नाम झाता है। 


१ चि० वि० बैंक के मत से महाभारत ने वर्तमान रूप ईसा से 
पूर्व ३०० और १०० के बीच प्राप्त किया। ३०० ई० पूर्व को परली 
सीमा मानने के हेतु ये हैं;--- (क) यवनो का उल्लेख बार बार आता 
है। (व) आदिपवे मे नग्न क्षपणक का उल्लेख होना । (ग) 
महाभारतोक्त समाज की, धर्म की और विद्या की अवस्थाएं मेगस्थनीजु 
की वर्णित अ्वस्थाओं से मेल खाती है। उदाहरणाथ, मास-भक्षुण की 
प्रवृत्ति घट रही थी, शिव और विष्णु की उपासना प्रारम्भ हो चुकी थी, 
व्याकरण, न्याय और वेदान्त बन चुके थे ओर उनका अध्ययन होने 
लगा था | 


४४ संस्कृतत-साहित्य का इतिहास 


(७) चोथी भोर पाँचवीं शताब्दी के भू-दान के लेख-पत्नों में मद्दा- 
भारत को स्मृति ( धर्मशास्त्र) के नाम से उद्षत किया गया दे । 

(८) सन्‌ ४६२ ६० का एक शिलालेख मद्दाभारत में निश्चित रूप 
से एक लाख श्लोक बतलाता दे शोर कहता है क्लि हसके रचयिता परा- 
शर के पुत्र घेदव्यास मद्दामुनि ब्यास्त हैं? । 

(६) शान्तिपवे के तीन श्रध्पायों का अलुवद सीरियन भाषा में 
मिक्षता दे । उनके आ्राधार पर प्रो* दर्टत ने जो लिखा है उससे, 
विश्वास द्वो जाता है कि श्लोकबद्ध महाभारत, जिस रूप में आजकल 
उपल्षन्घ द्वोता है, सन्‌ ९०० ई० में भो प्रायः ऐसा दही था। चीनी 
तुक्िंस्तान भर चीनी साहित्य की जो छानबीन हाल में हुई है, उससे 
तो यह भी जाना जा सकता दै कि रून्‌ *०० ई०८ में ही नहीं, उससे 
भी कई शताब्दी पहले मद्दाभारत का यद्दी रूए था। आशा की जाती 
है कि मद्दायान बौद्ध प्रन्धों के श्रधिकाधिक अनुसन्धान से इस विषय 
पर और भी श्रधिक रोशनी पड़ेगी | 

(१०) डायन क्राइसस्टन का एक साध्य् मिलता है कि 
एक ल्ञाख श्ज्ञोकों वाला मद्दाभारत सन्‌ १० ई० में दक्षिण भारत में 
सुमपिद्ध था । 

(११) वच्नसुची फे रचयिता अश्वघोष ( ईसा की प्रथम शताब्दी) 
ने दरिवंश में से एक श्लोक उद्छत किया दे । 

(१२) भास के कुछ नाटक महाभारतगत उपाख्यानों पर अब- 
ल्लम्बित दें । | 


इस प्रकार मेंकडातत्न के शब्दों मे दम इस प्रकरण को यों समाप्त 





१ इस बात से ग्रो० हौल्दजमैन के इस वाद का पूर्णतया खण्डन 
हो जाता है कि महाभारत को धर्मशास्त्र का रूप ६०० ई० के बाद 


ब्राक्षणों ने दिया था । 
२ देखिए, चिन्तामणि विनायक वैद्य की 'मदाभारतमीमासा!। 


भद्दाकाज्पों का अन्योन्य सम्बन्ध ४७ 


यस्समिन्‌ यथा व्तते यो सनुष्पस्तस्मिन्‌ तथा चर्तितब्य स धर्म: । 
मायाचारो सायया बाघितब्यः साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
3 ८७ चऊ> ५ 
( असल्ली धर्म यही दे कि जेसे के खाथ तेला बना जाय । कपटी 
को कपट से खत्म करो ओर सोधे के साथ सिधाई से बरतो । ) 


सारे श्लोक को देखा ज्ञाय तो कट्दा जायगा कि इृस्तकी साथषा बाद 
के काब्यों से कहीं प्रधिक प्राक्षत्ष है । 

(१०) दोनों ऐतिहासिक महाकाज्यों का अ्न्योन्य सम्बन्ध 

(क) परिसाण--वर्तमाव सहाभारत का परिसाण इ्नियड झौर 
झोडढिसी के संयुक्त परिसाण क्वा सास गुना है। रामायण का परिमाण 
महासारत के परिमाण का चोथाई है। जेसा ऊपर कद्दा जा चुका है। 
आजकल का महाभारत पुराने मद्ाभारत का समुपव्ृ'द्वित रूप है। 
मेकडानद्व के मत से अ्सल्ली महाभारत में ८८०० श्लोक थे। चिन्ता- 
मणि विनायक वेथ के मत से ८८०० कूटश्लोक थे और साधारण श्लोक 
इनसे झतग थे | इसे व्यास ने अपने शिष्य चेशस्पाग्रन को पढ़ाया और 
उसने सप्लुपत्च 'द्ित करके ( २४००० श्क्ोकों तक पहुँचाकर ) सर्पसन्न 
के अवसर पर जन्मेजय को सुनाया | वेशम्पायन से श्राप्त अ्न्थ को पुष्ट 
करके ( ५ लाख श्लोकों तक पहुँचाकर ) सौति ने द्वादशचर्ष सन्न के 
अ्रवसर पर शोनक को सुनाया । महाभारत के इन तीनों समुपद् दणों 
का पता महाभारत के पद्य से द्वी रछूगता है, जिसमें कहा गया है कि 
मदहासारस के तोन प्रारम्भ दें। ( देखिए पूर्वोक्त प्रधट्क ६ का का 
भाग । ) परन्तु रामायण को अपने ऐसे समुपत्र हण का पता नहीं है । 

(ख) रचचितृत्व--रामायण एुक ही कवि--दालज्मीकि--की 
रचना है, जो ऐतिहासिक-कांज्य की पुरानी शेत्री को जानता था और 
जो कविता नाम के अधिकारी, आख्यान काब्य से भिन्न, अलंकृत काब्य 
का आदिम रचयिता था। परन्तु पत्तप्तान महासारत कई रचयिताओं 
के श्रस का फल्न है। सद्दाभारत के रचयिता ब्यास कद्दे जाते हैं। ज्याप्त 
चारों पेदों को क्रमबद् करने वाले थे | ये होपकिन के अनुसार रचियता 


४६ संस्कृत साहित्य का इविहांघ 


(३) नोधायन धर्मसूत्र ( लगभग ४०० हं० पू० ) में मद्दाभारत 
का उश्लेख पाया जाता है । 

(४) बीधायन गृद्यसूत्र में महाभारत से से 'विष्श॒सद्तनाम? का 
उद्धरण पाया जाता दे । 

(६) मेगस्थनीज़ ने अपने ग्रन्थ इंडीका ( भारत ) में लिखा है 
कि कुछ कहानियाँ हैं, जो केउल्न मद्दामारत में पाई जाती हैं? । 

असली मद्दाभारत में ब्रह्मा फो सब से बड़ा देव कट्दा गया है । 
पाक्ी-साहित्य के आधार पर यद्द बात पॉँचवीं शताब्दी से पूर्व की 
अवस्थाशं का पराप्र्श करती दे । 

(६) ज्योतिष के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने परिणाम निकाता 
है कि असली मद्दाभारत ६०० ई० पू० से पहले का दैं। 

इ--ऐतिद्वाप्तिक काब्य के श्ाविर्भाव के सम्ब्रन्ध में यद्द बाच बहुत 
कुछ निश्चय के साथ कह्दी जा सकती द्वे कि यद्द काध्य वेदिक काल से 
सम्यन्ध रखता दे । यज॒र्पेद में इतिद्वासप्रध्षिद्ध कुरुओों ओर प्चाक्षों का 
वर्णन मिक्षता दे भोर काठक संद्विता में ह॒तराष्ट्र, विचित्रवीय का नाम 
आया है । 

(ज) शैल्ली--यदि रामायण भादिकान्य द्वे तो मद्दाभारत श्रादि 
इतिद्दास, पुराय था भाख्यान! हैं | यद्द मोटा पोया श्क्ञोक छन्द में 
लिखा गया दे । इसमें पुराने ढेँ 4 के कुछ उपजाति और वंशस्थ छुन्द 
भी हैं जो अधिक पुराने रूप के भग्नावशेष दें । पुराने गथ्य में कुछ 
ऋकद्दानियाँ भी हैं । इसके अतिरिक्त प्रवेशक वाक्य भी हैं। जेसे, कृष्ण 
उचाच, भीष्स उवाच जो श्व्वोकों का भाग नहीं दैं। सारे अन्थमें धर्म का 
जो स्थूब्र रूप श्रंकित है; उसका सार इस पद्च में झा गया मालूस 


द्ोता है :-- ह 


॥॒ 





१, कुर्ते के बराबर बड़ी बड़ी दीमकें या चींटियाँ (805)जृमीन 
खोदती हैं और सनहरी रेत निकत्न आती है, इत्यादि | 


सद्दाभारत 8६ 


आये हैं। हरिवंश में रामोपाख्यान तथा अन्य आकस्मिक उल्लेखों के 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण को पूर्वंतनी (प्र्थात्‌ पहले की) सिद्ध 
करने याले विस्पष्ट उदलेख पाये जाते हैं। यथा-- 
भ्रपि चाय॑ पुरा गीत: श्लोको वाल्मीक्िना झुवि। 
होपकिन के सत से हन उल्लेखों से हस बारे में यह सिद्ध नहीं 
दोता कि वाल्मीकि, आदिकषि के रूप सें, मद्दाभारत से पहले हुए ; 
इनसे केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वाल्सीकि ने तब रामायण 
लिखी, जब सद्दाभारत श्रभी सम्पूर्ण नहीं हुझ्ला था। मद्दाभारत में 
बायुपुराण का भी उल्लेख पाया जावा है। उससे भो यद्दी सिद्ध द्वोपा 
दै कि मद्दाभारत के प्रारम्भ से पूर्व नहीं; भत्युत समाप्त होने से पूर्व 
उक्त नाम का कोई पुराण विद्यमान था। इस प्रकरण में यह्द बात 
स्मरणीय दे कि पीछे की रामायण मद्दाभारत से परिचय सूचित करती 
है। शतः विध्पष्ट है कि आज कल की सारी रामायण महाभारत के 
आरम्भ से पहले सम्पूर्ण नहीं हुईं थी। रामायण में जन्सेजय को एक 
आचीन चीर स्वीकार किया गया है ओर कुछुश्नों तथा पश्चात्रों का एवं 
“हस्तिनापुर का सी उल्लेख पाया जाता है। ह्वव सब बातों से यह 
'परिणास निकत्नता हैः-- (१) राम की कथा पाण्डदों की कथा से 
पुरानी है। (२) पाएडवों की कथा वाल्मीकि रामायण से पुरानी दे । 
और ,(३) सारी मित्नाकर देखी जाय तो राभायण, सारा मित्ाकर देखे 
हुए मद्दाभारत से पुरानी दै। | 
(च) रचसा-स्थान--तुस्य प्रकरणों और आभाणकों के 
आल्ोचनात्मक अध्ययन से पता ज्ञगता है कि उत्तरकाण्ड में गद्ा के 
सेदाव की अनेक कह्दानियोँ हैं, और प्राचीनतम मद्दाभारत में पंजाब के 
शति-शिवाज वर्शित हैं तथा मद्दाभारत ऊध्वंकाज्नलीन ओपदेशिक भागों 
का सम्बन्ध फोसल ओर विदेह से दै। दूसरे शब्दों में, उध्चकालीन 
ईवकास कौ दृष्टि से दोनों महा-काज्यों से प्रायः समाम देशों की बाते हैं। 
(छ) पारस्परिक साम्य-- (१)शेज्नी-जैस्ता पहले कद्दाजा चुका है 


छ्८ संरक्षत-साहित्य का इतिद्दास 


की अपेक्षा सम्पादक अधिक थे । रामायण महाभारत पे कहीं श्रधिक 
समरूप, कह्दी श्रधिक समानावयवी ओर परिमार्जित, भौर छन्दों की तथा 
सामाजिक चातादरण की हष्टि से कट्दी प्रधिछ्ठ परिष्कृत है । 

(ग) मुख्य अन्थभाग--दोनों अन्थों सें से किसी में भी 
शअविसन्दिग्ध भाग नहीं मिलता । दोनों ग्रन्थो के नाना संस्करण मिल्नते 
हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्‍्म हैं | उनके तुलनात्मक अध्ययन से दस 
किसी एक अविसन्दिग्ध अन्थभाग को वहीं दूँढ मिकाल सकते । 
मद्दाभारत का दक्तिण सारत संस्करण उत्तरभारत संस्करण से किसी 
प्रकार बठ कर नहीं, प्रत्युत घट कर ही दै। श्रतः यह अन्ध की 
अ्रसत्रियत का पत्ता ्ञगाने मे बहुत कम उपयोग का है। सच तो यहद 
है कि इन काब्यों का कोई भी अविसन्दिग्ध असकी अन्यभाग नहीं दे 
क्योंकि हिन्दुश्रो के ऐतिद्वासिक मद्दाकाब्य का कोई निश्चित रूप था ही 
नहीं | प्भी ऐतिहासिक कविताएँ प्रथम सोखिक रूप में एक से दूसरे 
को प्राप्त द्ोती थीं श्रोर भिन्न मिन्‍न पु#नुर्लेखक इच्छानुखार उनमें 
परिवर्तन और परिवर्धन कर देते थे | ग्रतः असली भ्रन्थ के पुनर्निर्माण 
की आशा दुराशा है। दस अधिक से अधिक यद्दी कर सकते हैं कि 
प्रत्येक सम्प्रदाय प्राप्त अन्यों में मोटे मोटे प्रक्षेपों को दृढ़ सके । 

(घ) उक्त सह्दाकाव्यों का विक्रास--प्रत्येक के विकास के बारे 
में चह घात एकदम कद्दी जा सकती दै कि दोनों में से किसी का भी 
विकास दूसरे के बिना स्ववन्त्र रूप से नहीं हुआ । बाद वाक्ती रामायण 
का तात्पर्य बद्दी है, जो मद्दाभारत का है श्रौर बाद वाला मद्दाभारत 
घाल्मीकि की रामायण को स्पीकार करता -दै। 

(ड) पारस्परिक सस्बन्ध--ग्रहसूत्रों के अन्तिम काज्न से पूर्व 
किसी भी एक महाकाज्य का स्वीकार किया जाया नहीं मिलता। 
गृहायसूच्रों भर दूसरे सूत्नगनन्धों में जो ऐतिद्ासिक मद्दाक्राब्य सबसे पहले 
स्वीकार किया गया है, वद्द भारत दे । दोनों मद्दाकाब्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रकट करता है कि सद्दाभारत में रामायय के कई उद्धरण 


सहाभारत हे 


आये हैं। हरिवंश में रामोपास्यान तथा अन्य आकस्मिक उल्लेखों के 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण को पूर्वतनी (पर्थात्‌ पहले की) सिद्ध 
करने वाले विस्पष्ट उदलेख पाये जाते हैं। यथा-- 
अपि चाय॑ पुरा गीत; श्लोको चात्मीकिना भुवि। 
दोपकिन के मत से हन उछ्लेखों से इस चररे में यद्द सिद्ध नहीं 
ड्ोता कि घाद्मीकि, आदिझवि के रूप में, मद्दाभारत से पहले हुए ; 
इनसे केवल इतना ही सिद्ध हो सकता दै कि वाल्सीकि ने तब रामायण 
पलिखी, जब सद्दाभारत अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ था। मद्दाभारत में 
जायुपुराण का भी उल्लेख पाया जाता है। उससे सो यही सिद्ध होता 
है कि मद्दासारत के प्रारम्भ से पूर्व नही; भत्युत समाप्त होने से पूर्व 
उत्त नाम का कोई पुराण विद्यमान था। इस प्रकरण में यद्द बात 
स्मरणीय है कि पीछे की रामायण महाभारत से परिचय सूचित करती 
दै। झतः विध्पष्ट है कि आज कल की सारी रामायण मद्दाभारत के 
अरम्भ से पहले घछम्पूर्ण नहीं हुई थी। रामायण में जन्मेजय को एक 
आ्रचीन चीर स्वीकार किया गया है ओर कुरुश्रों रुथा पश्चाज्ों का एवं 
हस्तिनापुर का सो उल्लेख पाया जाता है। दहन सब बातों से यह 
परिणास निकलता दैः-- (१) रास की कथा पाण्डदों र्ी कथा ले 
पुरानी दै। (२) पाएडरचों की कथा वाल्मीकि रामायण से पुरानी दे । 
ओर ,(६३) सारी मिल्ञाकर देखी जाय तो रामायण, सारा मित्धाकर देखे 
हुए मद्दाभारत से पुरानी दे। 
,_(च) रचना-त्थान--तुस्य प्रकरणों और आभाणकों के 
श्राज्नोचनात्मक अध्ययन से पता ज्ञगता है कि उत्तरकाण्ड में गन्गा के 
मेंदाव की अनेक कहानियाँ हैं, ओर प्राचीनतम सहाभारत में पंजाब के 
रोति-रिवाज वर्शित हैं तथा मद्दाभारत ऊध्यंकाल्ीच ओपदेशिक भागों 
का सम्बन्ध फोसल ओर विदेह ले है| दूसरे शब्दों में, उध्यंकान्नीन 
विकास की दृष्टि से दोनों मद्दा-काब्यों में भायः समान देशों की बाते हैं। 
(छ) पारस्परिक साम्य-- (१)शैज्ञी-मैपा पहले कहा जा चुका दै 


५० संरक्ृत्-साहित्य का इतिहास 


सम्रग्न अन्‍्ध को देखते हुए परिष्कृत छुन्दो की तथा सामाजिक वातावरण 
की दृष्टि से रामायण कहीं श्रधिक परिमार्जित, कट्दी श्रधिक समरूप एवं 
कहीं ग्रधिक धमानावयवी दे । इतना दोने पर भी दोनों सहयाकाब्यों की 
शैली में एक घनिष्ठ समानता दै । द्ौपकिन्स ने लगभग तीन सौ स्थक्ा 
हँढो हैं, जो प्रायः एक जेसे हैं--जिनमें एक-से दाक्य और एक-से चाक््य- 
खण्ड हैं। उदाहरणाथं, शाल्तिपूर्ण दृश्यों के पर्णनों में 'नोत्कय्: 
फतु महंसि! दोनों महाकाव्यों में प्राय" पाया जाता है। 

(२) दोनों में दी एक जैसी उपसाएं* और थुद्ध के एक जैसे वर्णन 
पाये जाते हैं । 

(३) फथा की समानता और भी अधिक देखने के योग्य दे ) 
सोता और द्वोपदी दोनों नायिकाएँ, यदि उन्हें नायिका कहना 
उचित दो, श्राश्वयं-जनक रीति से पेदा हुई हैं। दोनों का विवादम 
सवरयंघर की रीति से तो हुआ था, किन्तु वर का चुताक दोनों में ले! 
किसी की भी इच्छा से नहीं हुआ था । दोनों के स्वयंवरों में शारीरिक 
शक्ति दी सवोच्च सानी गई थी। दोनों काब्यों में लग्बक को वनवासः 
होता है भौर दोनों काब्यों में नायिकाओं का (ख्रीवा और द्वौपदी का) 
अपदरण ( क्रमशः रावण श्रोर जयद्भथ द्वारा ) होता है। हू प्रकार 
हमें दोनों काप्यों में एक कथा का' प्रभाव दूसरे पर पड़ता दिखाई 
द्वंता है । 

(४) पौराखिक कथाएं--दोनों मद्दाकाब्यों की पौराणिक कथाशओं' 
में (ओर हम कहेंगे कि दर्शन-सखिद्धान्तों में भी ) बहुत समानता दै # 
दोनों में ऋगेद्कान्नीन प्रकृति-पूजा लुप्त सी दिंग्ताई देवी है । वरुण, 
अश्विन और भादित्य जैसे देवताओं का पता नहीं मिल्वता। उषा जेसीः 





१. मिलाकर देखिए, 
सेना भिन्ना नौरिव सागरे, 


'सैना भिन्ना नोरिवागाधे। 


महाभारत ह ४९ 


देवियों का पर्णव नहीं पाया ज्ञाता। उन सब का स्थान देवन्नयी--- 
ब्रह्मा, विष्णु झौर महदेश--गणेश, कुबेर और दुर्गा ने ले किया है। 
् 

अवतारधाद प्रधान हो गया है। इन्द्र जसे देवता ख्रो-पुन्न वाले कुठुम्वी 
जन बन जाते हैं । थे स्वर्ग सें रहते हैं, सुन्दर महल्ों के स्वामी हैं और 
मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। देवताओं के मन्द्रि बनवाये जाते 
हैं। धातु, सिद्दी ओर नसक की सूर्तियों की पूजा की जाती है। यह: 
पौराणिकता दोनों सद्दाक्ताब्यों सें एक लेसी पाई जाती है। 


तीसरा अध्याय 
पुराण 


(११) (छ) पुराणों की उत्पत्ति--पुराण शब्द अथव॑ंवेद और 
ब्राह्मणों में सुश्टि-मीमांसा के अर्थ में आता है। मदहामारत में इसका 
प्रयोग प्राचीन उपाख्यानों के ज्ञान के श्र में हुआ है। 

असक्ती पुराण की उत्पत्ति का पता चायु, ब्रह्माण्ड और विष्सु 
पुराण से लगता दे । ( भागवत भी कुछ पता देता है | किन्तु चह कुछ 
मिन्‍न थे शोर अवरकालीन होने के कारण विश्वसनीय नहीं है । अतः 
ध्यान देने के योग्य मी नहीं दै।) कहा जाता दै कि व्यास 
ने--जिनका यह नाम इसक्निए पडा कि उन्होंने वेद का विभाग 
करके उसे घार भागों में क्रवद्ध किया था--वेद अपने चार शिष्यों के 
सुपुर्द किये थे । वाद में उन्होंने श्राख्यायिकाओं, कद्दानियों, गीतों भोर 
परम्पराप्राप्त जनश्रुतियों को लेकर एक पुराण की रचना की भौर 
इतिद्यास के साथ इसे अपने पाँचवें शिष्य रोमहर्षण (या लोमद्षण) 
फो पढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने महासारत की रचना की। यहाँ 
हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि व्यास असन्ली पुराण के रचियता 
थे या नहीं । सुरख्य बात तो यह है कि पुराने समय से विभिन्‍न प्रकृति 
की पर्याप्त पर“परा प्राप्त कथाएँ चलती ',प्रारददी होंगी, जो स्वभावत पुराण 
की रचना में काम में लाई गईं" । यह बाव विलकुद्ध स्वाभाविक प्रतीत 





१ स्वयं महाभारत, पुराण को अपने से पूवतन अंगीकार करता है। 


कै 


पुराण ४ 


होती दे कि जब धा्मिकत मनन्‍्त्रों का संग्रह वेद के रूप में द्वो चुका था, 
दब पुरानो क्ञोकाचार सम्बन्धी कथाएँ पुराण के रूप में संग्रद्दीत की 
जातों । 


(ख) पुराण का उपचय--रोसदर्षण ने उस पुराणसंद्विता को छः 
शाखाश्रों में विभक्त करके उन्हें अपने छुः शिष्यों को पढ़ाया । उनमें से 
तीन ने तीन प्थक एथक्‌ संद्विताएं बनाई, जो रच्यिताश्रों के नाम से 
प्रसिद्ध हुईं! और रोमहर्षण की संधिता के साथ ये तोन संदिताएँ 
मूज़संद्विता कहत्ताई' । उनमें से प्रस्येक के चार चार पाद थे और के 
विषय एक होने पर भी शब्दो में सिन्‍न थीं । 


वे शाखाएं ग्राजकजल उपक्ृ+प नहीं हैं। हाँ रोमद्र्षग्प के सिवा, 
उन रचयिताओं में से छुछ के नाम पुराणों में और सद्ाभारत में प्रश्न 
रर्ताओं के अथवा वक्ताओ के रूप में अवश्य पाते हैं। वे प्रकरण जिन 
में ऐसे नाम शते दें, संभव दे उन पुराने पुराणों के ध्वंख्ावशेष हों जो 
पायु ओर वह्याण्ड पुराण में सम्मित्षित हो चुके हैं | एक बात भौर दे ! 
केवज्न ये द्वी दो पुराण ऐसे दें, जिन में उक्त चार चार पाद पाये जाते 
हैं। उन चारों पादों के माम क्रमशः प्रक्रिया, प्मन्ञुषज्ञ, उपोद्धात और 
उपसंद्वार हैं। 


वक्त छु; शिष्यों में से पाँच ब्राह्मण थे। अत: पुराण ब्राह्मणों के हाथ 
आा गया । परिणास यह हुआ कि प्राम्प्रदायिक्र नये पुराणों की रचना 
होने ज्ञगी । यह भी स्मरण रखने की बात दे कि पुराणों की उत्तरोत्तर 
वृद्धि धाना स्थावों में हुईं । पुराण को इस उत्पत्ति और उत्तरोत्तर वृद्धि 
फी साकछ्ली स्वय पुराण से मिलतो दे । 


(ग) पुराण का विषय ---अ्राख्यानों, गाथाओं और कल्पवाक्ष्यों 
को लेकर पुराण की सृष्टि हुई थी--इस्र बात को मन में रखते हुए 
हस आदिम पुराणों के विषय को सरलता से ज्ञान सकते हैं । 


५७ संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास! 


सर्गश्न' प्रतिसर्गश्न वंशों मन्वन्तराणि च | 
वंशानुचरितं चेच पुराण पश्चन्नप्णमर ॥ 
यद्द श्लोक वस्तुत: आदिम पुराण का विषय बताता है जब कि धार्मिक 
सिद्धान्त, वीर्थमाद्वात्म्य, अनेक-शाखा-पतन्र-युक्त धर्म जेसे अन्य अनेक 
विपय, पुराणों में सम्मिलित नहीं हो पाये थे । 
श्राजकन्न पुराणों * का स्वरूप ऐतिहासिक कम और अ्रौपदेशिक 
अधिक है | उनमें उपाख्यान हें, विष्णु के दशा श्रवतारों के वर्णन हैं, 
तथा देवताशों की पूजा के और प्वा के सनाने एवं ब्रतों के रखने के 
विषय में नियम हैं ।उनका प्रामाण्य वेदो के प्रामाण्य की स्पर्धा करता दै । 


१, अनुलोमर्खाष्ट, प्रतिलोमसष्टि, ऋषिवशो, मन्वन्तरों और 
राजवंशो का वर्णन करना, यही पॉच बाते पुराणों का लक्षण 
कही जाती हैं । 

सूचना--यह्‌ बात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि सर्ग, प्रति- 
सर्ग ओर मन्वस्तर प्रायः कल्पना के आश्रित हैं । हों, अन्य दो बातें-- 
वंश और वशानुचरित ऐतिहासिकता का वेष रखने के कारण कुछ 
महत्वपूर्ण है. । 

२, बाह्य रूप,भाषा ओर प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से पुराण,ऐतिहासिक 
मदहाकाव्य ओर कानून की पुस्तके परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । 
केवल इक्के दक्‍्के श्लोक ही नहीं,प्रकरण शब्दशः ज्यो-के-त्यों उनमें एक-से 
पाए जाते है'। प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से उनके बीच कोई हृढ़ 
विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती । भिन्न-भिन्न दृष्टियो से महाभारत 
को हम ऐतिहासिक महाकाव्य, कानून की पुस्तक या पुराण भी कह 
सकते 

पुराण भागशः ओऔपाख्यानिक-झोर भागशः ऐतिहासिक है / 
बारे में उनकी ठुलना ईसाइयो के पुराण 'पराडाइस लॉस्‍्ट” से को जा 
सकती है। ह हे हि 


पु.ण श्छ्‌ 


पुराणों के श्कोकों और प्रकरणों के लिए “श्रुति! 'ऋक्‌? 'सूक्तः जेसे शब्दों 
का व्यवद्ार द्वोता है भोर वेद के समाव वे भी ईश्वरीय ज्ञाघ होने का 
धदाया करते हैं। उनमें से कई अपने आपऊो “वेद सम्मित! (चेद तुझुय ) 
व्मी कद्दते हैं। यह भी कठ्ठा गया है कि उनके अध्ययन से वेदाध्ययन 
के तुल्य, या उससे भो अ्रधिक्त पुण्य की प्राप्ति होती है । 

(थ) पुराणों मे इतिहास--निम्नलिखित पुराणों में उन 

राजवंशों का वर्णन है जिन्द्रोंने कज्षियुग में भारत में राज्य क्रिया दै-- 

(१) मत्स्य, वायु और ब्रह्माएड--इन तीनों पुराणों के वर्णंनो में 
अद्भुत समानता है। प्यन्त के दो तो आपस में इतने मिलते हें कि दे 
एक ही अन्धथ के दो संस्करण प्रतीत होते हैं। मत्स्यपुराण में भी, 
उतनी नहों दो बहुत कुछ इन दोनों से मिलती जलती द्वो वातें हैं । 
ऐसा मालूम द्वोता हे कि हवन संस्करणों का आधार कोई एक पुराना 

अन्थ था। पथ प्रायः ऐतिहासिक मद्दाकाज्य की शेली के हैं, एक पर्ति 
में प्राय, एक राजा का वर्णन है। ' 

(२) विष्णु फौर भ्गवत--अक्त तीनों की अपेक्षा ये दोनों 
अधिक संक्षिप्त हें । विष्णु आयः गद्य में है। ऐसा मालूम होता दे कवि थे 
दोनों संक्षिप्त संस्करण हैं ! 

(३) गरुड़--यद्द बाद को अन्थ हे ओर भागवत झी अपेक्षा 
संक्षिप्त हे । इसमें पुरु, इच्चाकु ओर बृहद्रध शाजवपंशों का वर्णन है । 
चत्रियों के विचाराजुसार प्राचीच भारत की राजनेतिक अवस्था कां पता 
कंग जाता है । 

। ४9) भविष्य--इस सें प्राय: चंशों का विकृत वर्णन छे। यथा, 
इसमें कद्दा गया द्वै कि प्रत्येक पौरच नुप ने कम से कम एक सहसत्र वर्ष 
तक राज्य किया । इसमें ईसा की १६ था शताब्दी तक की संविष्य॑ 
चाणियाँ हैं । 

इन पुराणों के वर्शन सुख्य छरके भविष्य पुराण के असली 
अचयिता के वर्णनों पर आश्रिद है।ये वर्णानवे हैं जो नेमिपारण्य में 


४६ संस्क्रत-साहित्य का इतिहास 


सूत रोमदर्षण ने अपने पुत्र ( सोति ) को या ऋषियोंको सुनाए हे 
झोर जिन में महाभारत के युद्ध से लेकर तत्कालोच राजापन्नों तक का 
हात्न देने के बाद भविष्यत्‌ के बारे में प्रश्ष किया गया है। 

हस प्रकार अठारह पुराणों में से केवल्न सात में वंश शोर 
घंशानुचरित पाए जाते हैं। श्रत, शेप" पुराण भारत के राजनेतिक 
इतिद्दास की इष्टि से किसी उपयोग के नहीं हें । 

पुराण अ्रति प्रशंसित और शत्युपेक्षित दोनों ही रहे । श्रव तक यद्द 
सम्का जाता था कि पुराणों की बात॑ विश्वसनीय नहीं हैं । किन्तु 
झब यह विश्वास बढ़ रहा है कि पुराणों में जितनी पेविहासिक बातें 
पाई जाती दें, वे सव की सब ही श्रविश्वलनीय नहीं हैं।डा० 
विन्संट स्मिथ ने सन्‌ ६६०२ ई४० में यह सिद्ध किया था कि मत्स्य 
पुराण में श्रान्ध्र राजाओशों का जितना-जितना शासन-काल और उनके 
नामों का जो क्रम दिया थे वह बिल्कुल ठीक है । पुराणों में जिनः 
परम्परानुगत बातों का उल्लेख दै, चादे वद कितने ही पिक्ृत रूप में 
क्‍यों न दो, वे त्राह्यणों के प्राचीन काल तक की पुरानी हैं । उनका 
बढा महत्त्व इसी बात में दे कि उनसे वेद-बाहा ण-प्लम्बग्धी प्ाहा णों की' 
रूढ़ि के मुकाबिते पर ज्षत्रियों की परम्परानुगत रूढ़ियों का 
( ए+ब्र07607 9) पता जगता है? । कज्षत्रिय-रढि इस लिए 





१ वे ये है'---अग्नि, कूर्म, पद्म, मार्कए्डेय, ब्रह्मवैवत, ब्रह्म, वामन, 
वराह, स्कन्द, शिव और लिड्डू । श्८ पुराणों में सत्र मिलाकर चार 
लाख से अधिक श्लोक हैं, उनमे से किसी एक में सात सहस्न हैं तो 
दूसरे से इक्यासी सहखर श्लोक हैं । विष्णुपुराण मे, जिसे सब से अधिक 
सुरक्षित समझा जाता है, सात सहस से भी कम श्लोक हैं। 

२, ब्राह्मणों की उक्त झढि के पक्ष की त्रुटियों ये हैं--- 

(क) इस में केवल धार्मिक बातों का समावेश है, ऐतिहासिक 


प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं हो सकता | 


पुराण घर 


महत्त्वपूर्ण है कि उससे दस ज्षत्रिय-दृष्टि-कोण से, प्राचीन भारत केः 
तथा उसकी प्राचीन राजदीतिछ दशा की रूलक के दर्शन प्राप्त कर 
सकते हें? । 

प्राचीन राजवश वर्णन--पुराणों में दिए राजवंश चरन में प्रत्येक- 
राजा का वर्णन देने का प्रयत्न नहीं किया गया, उनसे केवल यशस्‍्वी: 
राजाओं का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता दे कि ये वर्णन ब्राह्मणों की- 
( जिन्हें सांसारिक थविषयों में कोई रुचि नहीं थी) सौखिक रूढ़ि के- 
द्वारा सुरक्षित नहीं रहे, किन्तु ये खुरक्षिद रहे हैं राजाओं के भाद 
कवियों के हारा । यदि बाहाण लोग झपने ग्रन्थों को अक्षर प्रत्यक्तर 
दीक-ठीक याद रख सकते थे; तो हमे यद्द विश्वास करने में कोई 
फकठिनता न द्वोती चाहिए कि पुराण रक्तक भाटों ने भरी पुराणों के 
राजवंश वर्शनों को ठीक-ठीक याद रक्‍्खा। प्राचीन चंशावल्नी का याद: 
रखना भारत में गोरव की वस्तु खयाल की जाती रही है; अत: बहुत 
अधिक ल्लोक-प्रिय होने के कारण इन वशावलियों में अधिक ग़ल्नती की 

(ख) इस रूदि के जन्मदाता ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव था; श्रोर 

(ग) वे एकान्त कुटियो में रहने के कारण साथारिक ज्ञान को ताला 
लगाए हुए थे । 

उदाहरणार्थ, ब्राह्मण-रूढ़ि के अनुसार शुनः्शेप की जो कथा है । 
उससे शअ्रयोध्या नगर को गाँव बताया गया है। 

१ सारत पर आयों की विजय में क्षत्रियो का बहुत बड़ा हाथ हैः 
यूदि हम जानना चाहे कि उनका स्थान क्या था, और उन्हों ने कोन 
कोन से बड़े काम किये, तो हमें उनकी रूढ़ियों का अध्ययन करना 
चाहिये । केवल पुराणों में दिए हुए वणन से ही हम यह जान सक्तते 
हैं कि किस प्रकार ऐल वश का उन सारे देशों पर प्रभृत्व था जिन्हे: 
हम आयों के अधिकार में आए हुए कहते हैं ।आअण-साहित्य से हमें 
इस महान्‌ रूप-परिवर्तन का कुछ पता नहीं लगता । 


-म. “व, सरकृत-सादइत्य का इंतहाप 


-सम्भावया नहीं है* । 

भारत के प्राचीन राजवंशों का सम्बन्ध दो मूलसख्रोतों से बताया 

जाता है--सूर्य श्रौर चन्द्र । भाशा है कि जब पुराणों को ऐतिहासिक 

प्रन्थ सानकर उन्तका अधिक चिचेचनात्मक पाठ किया जायगा तब हमे 
प्राचीन भारत के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बाते मालूम होंगी। 
पुराणों में केवल पुरुओों, कोशज और मगध के राजाओं 
का ही विस्तृत वर्णन नहीं है प्रत्युत उनमें श्रवरकालीन शिशुनागों, 
नन्दों, छु'गों, कण्वों और श्रान्धों का भी वर्णन है। इस प्रकार पुराणों 
का भारो उपयोग -.है। 

[ पुराणों के आधार पर पार्शिटर ने सिद्ध किया है कि झार्य लोग 
"पश्चिम की ओर बढ़कर देशान्तरचासी हुए । इस प्रसड्ड में यद्द सिद्धान्त 
-बढ़ा हो रोचक प्रत्तीत द्वोता है। पौराणिक रूढ़ि इत्लावर्त को, जो ऐलों 

( श्रार्यों ) का सूत् निवास-स्थान है, तामि (भारत ) के दउच्तर में 
-बतलाती है | यद्दी दिशा है, उत्तर पश्चिम नदहों, जिले आये ज्ञोग आज 
तक पचिन्न मानते है । यद्द विश्वास किया जाता है कि आये लोग सन्‌ 
२७४० ई० पू० से पहले ही कभी टद्विमाव्यथ के बीच के प्रदेश से भारत 
में शाए तथा द्ह्म १६०० ४० पू० के श्रास-पास 'सारत से उत्तर पश्चिम 
में गए । १४०० ईै० पु० <के बोगज़-कोई के शिल्रा-क्षेखों में भारतीय 
देवताओं के नाम आते हैं। ऋग्वेद भारत में आए हुए ञआयों का 
प्रचीनतवम लिखित अन्य भाना जाता दे ओए उस ऋग्वेद्‌ का दीकन्ठीक 
सा काल विद्वानों ने आमभग २००० ई० पू० साना है। आजकल 
के अभ्रचल्लित आर्या के पूर्व-गसन के वाद से इन थातों का ठीक-ठीक 
उत्तर नही, मि्षता ।'ऐसा श्रतीत द्वोदा है कि हुल्य ब्लोग १६०० ईं० पू० 
“४ समय पाकर मूल चूक, परिवर्तन अवश्य हो गए होंगे, परंतु इसी 
आधार पर हम सारी रूद़ि को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देख सकते । 
ज्षत्रिय-रूढियों को हमें उनके ' अपने आ्राधार पर जॉचना ओर परखनां 
चाहिए । 
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के ग्रास-पास भारत से जाते हुए भारतीय देवताश्ों को भी अपने 
स्साथ लेते गए। ऋणग्वेद्‌ के पुछ सब्प् (१०, ७९) में? सारतीय 
“लदियों के नाम मिलते हैं। उन नामों का क्रम इस एश्रिस-गमन के 
सिद्धान्तानुसार ठीक बेठता है। पूर्व-गमन का वाद अपेक्षाकृत पुराना 
है, इसके सिवा इस वाद का पोषक और कोई प्रवल्ल तके नहीं है । 
“जब तक विरोध सें पर्याप्त युक्तियाँ न हों तब तक भारतीय रूढ़ि को 
मिथ्या नद्दी दद्धराया ज्ञा सबता। सारतीय रूढि को समिथ्या ठदराने के 
लिए यह बताना होगा कि क्यों, केसे और किस उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए यह घड़ी यईं थी। ] 


(ड) कात्च--विद्वान्‌ पुराणों का समय उनमे उपक्तव्ध द्वोने चाली 
“शई से नई ७चनाश्नों के अजुसार निश्चित करते हैं। लेकिन वे इस बात 
की प्रन्‍थ' उपेज्ञा कर जाते हैं कि ॥कस्ती मकान या साहित्यिक रचना का 
काल उसमें होने जालो मवीनतम वृद्धि के अजुसार निश्चित नहीं हो 
सकता ।* दिरुसघन ने नवीनतम दुद्धियों के ही आधार पर ब्रह्मपुरण को, 
फजिसे आदि पुराण सी फद्दते हे, जिसमें पुरानी सामग्री प्रशुरता से पाई 
जाती है, १४ दीं या १४ चीं' शत्ताव्दीका बतल्लाया है। ५८ पुराणों ने 
अपने पृथक-एवयक्क्‌ नास कद्रप्राप्त किए, यह निश्चय नहीं है । यह सब कुछ 
'होने पर भी, उन्हें प्राह्यण प्रन्‍्धों के प्राचीन काल तर अच्छी तरह 
पहुंचाया जा सकता हैं। यद्द विश्वास नहीं हो रूकता कि पुराणों का 
पननिर्माण चेदों ओर ब्राह्ममणों से थोड़ी-थोडी बातें लेकर उस समय 
हुआ होगा जिस समय किसी ने वेदों और ब्राह्मणों को ऐतिहासिक झन्ध 
सानने का स्वप्न भी नही देखा होगा। 


१, इस में गंगे यम॒ने सरस्वति शुत्॒ुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्यरर 
असिकन्या मरुद्द्घे वितस्तयाजीकीये »शुक्यासुषोमया ॥| 

२. 'केम्ब्रिज हिस्ठरी आऑव्‌ इण्डिया) के अन्तर्गत ई० जे० राष्तन 
'लिखित पुराणों पर निबन्ध देखिए। 


६० संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


सब से प्राचीन ( असल्ली ) पुराण के रचना के सस्॒य के विषय 
में अधोलिखित बाते ध्यान में रखने योग्य हैं:-- 

(१) बाण ( ६२० ई० ) अपने दृर्ष-चरित में वायु पुराण का 
उल्क्षेख करता है। 

(२) ४७२४ ईं० तथा इसके आसपास के भूदान-पत्रों में,, 
मद्दाभारत के बताए जाते हुए व्यास के कुछ श्लोक उद्ध त हैं, 
किन्तु वस्तुतः वे झोक पद्म और भविष्यत्‌ पुराण से पाये जाते है। 

(३) मत्स्य, वायु, और ब्रह्माण्ड कहते हैं कि उन्द्रोंने अपने वर्णन 
भ वष्यत्‌ से लिए है, और उनके श्राभ्यन्वरिक साचय से' सिद्ध होता है 
कि भविष्यत्‌ पुराण ईंसा की तृतीय शताब्दी के सध्प में विद्यमाव था ।' 
मत्स्य ने मविष्त्‌ से जो कुछ भी लिया वह उक्त शद्धाब्दी के श्रन्त पे 
पहले ही लिया और वायु तथा ब्रह्माएठ ने चतुर्थ शताब्दी में लिया । 

(४) आपस्तम्ब सूत्र ( ई० पू० श्य शताब्दी से अर्वाचीन नहीं,. 
किन्तु सम्भवतया दो शताब्दी और पुराना ) 'भविष्यत्‌ प्राण” को 
प्रमाण रूप से उद्धत करता दै। “भविष्यत्‌ पुराण? में मविष्यत्‌ 
( आगासी ) और पराण ( गत ) दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैँ, इससे 
प्रकट द्वोता दे कि नाम पुराण! केवल जातिवाचक के रूप में ही प्रयोग 
में श्रामे ब्षगा था। ऐसा प्रयोग प्रचल्षित होने भें कम-से-कम दो सौ वर्ष 
अवश्य छागे द्वोंगे, अतः पुराण कम्त से कम £ वीं शताउद्वी ई० पु० के- 
प्रारम्मिक-काल में या शायद झोर भी दो शताब्दी पून्च, अवश्य 


विद्यमान रहे द्वोगे । 
[( आपस्तम्ब में उल्लिख ) भविष्यत्‌ नाम ओर ई० शेय 


शताब्दी के भविष्य नाम का अ्रन्तर स्मरण रखने योग्य है। हमें आजकल्ल 
विकृवत रूप में भविष्य घुराण हो प्राप्त है । 
(४) कोटिल्य ने अनेक स्थानों पर श्रपने श्रर्थ शाख्र में पुराणों को 


उत्कृष्ट प्राण रूप से उद्धुत किया है 
(६) शाझ्रुायन श्रोक्ष सूत्र ओर श्राश्वज्ञायन सूत्र पुराणों का उक्लेख 


करते हैं । | 
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(७) शत्तपथ ब्राह्मण में प्रतिदिन इतिद्ठास प्राण पढ़ने का विधान 
ड्डै। 

(३) भिन्न-भिन्न पुराण परीक्षित से पदल्ले की सब घटनाओं को 
भूत! तथा मद्दाभारत के युद्ध ( पा्जिटर के अनुसार ६४० ई० पू० ) 
के १०० वर्ष की सब घटनाओं को “भविष्यत्‌? कद्दने में एकमत हें 
यदह्द १०० वर्ष का कात्न सन्धि-कात्त है। इस काल के आस-पास सारी 
को सारी प्रचक्षित ऐतिद्ासिक जनश्रुतियाँ एक पुराण के रूप में संगृद्दीत 
हुईं होंगी । 

(६) ऐतिहासिक मद्दाकाब्यों के समान पुराण भी साटों ने प्राचीन 
'परम्पराप्राप्त लोकवादों के श्राधार पर बनाए थे। उन ज्ञोकवादों को अथचे- 
घेद में वाइसय का एक अन्न स्वीकार करके इतिहास-पुराण का साधारण 
( (3९7८४ ) न्ञाम दिया गया दै। क्या छान्दोग्य उपनिषद्‌ और 
क्‍या प्रारम्मिछ बौद्ध-ग्रन्थ ( खुत्त निपात ) दोनों में ही वाढमय के इस 
अन्ज को पंचस वेद कद्दा गया है; और आज तक यहद्द पंचम बेद के द्वी 
रूप में स्वीकृत किया जाता दै। 

पुराणों के काज्न की अवर सीमा । 

सच तो यह दे कि भिन्न-निज्ञ पुराण, जिस रूप में वे आज इसमें 
आघ्ल हैं उस रूप में, मिन्‍न- मिन्‍न काल में उत्पन्न हुए हें । 

हमारे प्रयोजन की वस्तुतः सिद्धि करने वाले महत्वपूर्ण पुराणों 
के काल की अचर सीमा के विषय में निम्नलिखित बाते मनन करने 
थोग्य हैं--- ह 

(१) मत्स्य पुराण में आन्धों के पतन ( २३६ ६० ) तक का 
आर इसके बाद द्वोने वाद्दे किल्वकिल राजाओं का वर्णन मिल्नता है । 
हस प्रकार ऐतिहासिक झास्याद ईसा की तूृतीए शत्तावदी के द्गभरग 
अध्य तक पहुच जाता है, इससे आगे नहीं बढता। 

(२) विष्णु, वायु, ब्रद्माएड ओर भागवत पराण इस आख्यान को 

ओर पअत्गे बढ़ाकर गुप्तों के अभ्युद्य तक ले झाते हैं। समुद्रगुप्त की 


््श्‌ सरकृत-साहित्य का इतिद्दास 


विज्यों का तनिक भी उल्लेख नहीं मिलता । श्रतः यद्द पेविद्यासिक्म 
आख्यान अधिक से अधिक ३३० ई० तक वढ़ पता दै। क्योंकि 
चायु, बरह्मायढ और मत्त्य-पुराण भ्रविष्य पुराण की अ्रसल्ञी सामग्री: 
पर अवल्षम्बित दूँ अत. यद्द परिणाम निकलता हैं कि भविष्य पुराण 
किसी न किसी रूप में इंसा की तृतीय शताब्दी के श्रन्त से पहले-पदले 
अवश्य बन चुका द्वोगा । मत्स्य ने इससे तृतीय शताब्दी के चदुर्थ पाद 
में सामग्री प्राप्त की तथा वायु और ब्रह्माण्ड ने चतुर्थ शताब्दी के 
प्रारम्भिक भाग में, जबकि ये घर्शान प्राइम्भिक गुप्त राजाशों के चर्णनों को 
अपने में मित्राकर पर्याप्त बढ़ छुके थे । 

(३) कलियुग" की छुराइयों के वर्णृनों तथा ऐतिद्वासिक-ज्यौतिषिक 
विशेष-विशेष चर्णनों से भी ऊपर दिये हुए परिणाम की पुष्टि होती है। 

(४) सूल्लग्रन्यीय विशेषताएं भी उक्त परिणाम का समर्थन 


करती हैं । मु 
(४) चिन्तामणि विनायक बेच ने घायुपुराण गत वच॑यमाण रक्कोक- 


की ओर ध्यान खींचा दै :-- 
अलुगंगे॑ प्रयागं च साकेत॑ मगधांस्तथा । 
एताक्षनपदान्‌ सर्वान्‌ भोचयन्ते गुप्तवंशजा, । 

यह श्लौक उस अवस्था का परामर्श करता है, जब ३०० ई० के- 
बाद गुप्त शक्ति का अन्त हुआ । 

(६) विष्णु पुराण निश्चय द्वी चायु के बाद का है क्योंकि इसमें 
घर्णन और भी शआ्रागे बढ़ गया है। यद्द किज्कित् के यचन राजाशों का' 
चर्णंव करता है जो भान्म देश में ८वचों ओर 2 वी शताब्दी में राज्य 
करते थे । इसधे प्रकट द्वोंता दे कि कम से कम इस शताब्दी तक 


पुराणों में प्रक्षेप होते रद्दे । 





१. विस्तृत युक्तियों के लिए पार्जिटर की “कलियुग के राजवंश” पुस्तक 
देखिये । 


पुराण ६३ 


(७) चिन्तामणि विनायक वेद्य ने भागवत पुराण का कालह्न निश्चय 
करते हुए विस्तार से विचार किया दे ओर वे इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि यद् शक्षर" (& थीं शताब्दी ) के पश्चात्‌ का श्यौर गीत' 
गोविन्द के रचियता जयदेव” ( ११६४ ई० ) से पूर्व का है और 
इप्त प्रकार बहुत करके १० वीं शत्ताब्दी में बना दहै। यह पुराण सदा 
पुराणों से अधिक सर्वेप्रिय है । हूस का अनुवाद भारत की प्रायः सभी: 


आधुनिक भाषाश्रों में हो डुका है। 


१. सागवत मे बुद्ध को विष्णु का एक अवतार कहा गया है 
ओर शंकर बुद्ध का विरोधी था। २ भागवंत में राघा फा नाम त्रिल्कुल 
नहीं आता, ओर गीत गोविन्द तो आश्रित ही राधा के कृष्ण विषयक 
प्रेम पर है। यदि भागवत जयदेव” के परचात्‌ का होता तो इसमें 
राधा का नाम अवश्य आता | 


चौथा अध्याय 
भास 


(१२) संस्कृत साहित्य में भास का स्थान 


थोड़े समय पू्च तक संस्कृतानुरागियोँ को सास के नाम के सिवा 
“उसके विषय में ओर कुछ भी मालूम नहीं था। कालिदास ने अपने 
नाटक सालविकाग्निमिनत्र में उसका नाम आदुर के साथ लिया है | कुछ 
अन्य संस्कृत-कृतिकारों ने भी उसका नाम लेकर उसे प्रतिष्ठित पद पर 
आरूढ़ किया है। राजशेखर कहता है ;-- 
साशथो रामितसोमिलो वररुचि; श्रीसादसाक्ृःकविर्‌- 
मेण्ठो भारविकालिदासतरक्षा: स्कन्ध, सुबन्धुश्च यः, 
दुण्डी वाणद्वाकरों गणपति: कान्तश्व रत्नाकरः, 
सिद्धा यस्य सरस्वत्ती सगचती के तस्य सर्वेडपि ते ॥ 
प्रसन्‍नराघव की प्रस्तावना में कहा गया है :--- 
यस्याश्रकोरश्रिकुरनिकरः: करणंपूरो. मयूरः, 
भासो दासः कविकुल्नगुरु: कालिदालो विज्ञास, । 
' 'दर्षों द्यों हृदयचलति, पद्चवाणस्तु बाणः, 
केषां मेषा कथय कविता कामिनी कौंतुकाय ॥ ; 
सुमाषिंद:कोषों में वस्तुतः कुछ, वहुत द्वी क्त्षित पद्म भास के 
व्मम से दिए हुए मिलते दें। खुभाषितावल्ली में से दो नीचे दिए८ 
जाते हैं;-- 


स॑स्कृत-साहित्य में भास का स्थान ह्‌ 


बाला व साडविद्तिपश्चशरप्रपत्ञा 
हन्दी च॑ सा सततसरोपचिताड्यश्टिः । 
लज्जा समुद्वठ्तति था सुरतावसाने 
हा काइपि सा, किमिव कि कथयामि तथ्याः ९ 
दुशखातें सयि हुडखिता भ्रवति या हुए अहष्ठा तथा 
दीने देन्यसुपेति रोषपरुषे पथ्यं चचो भाषते । 
काल वेतति, कधा: करोति भिपुणा, मत्संस्तवे रज्यति । 
सार्या सन्त्रिवर, सखा परिजन! सेका बहुत्वं गता'* ॥ 
कोई दस श्क्लोक और हैं जो सास के कहे जाते हैं पर जो 
शारज्षघर-पद्धति, सदुक्तिकर्णाय्त और सूरिसिक्तावली में आए हैं। 
हम इधर उधर के उछरणों के सिधा भास के बारे में ओर कुछ 
मालूम नहीं था। जब पं० गणपति शास्त्री ने १६१२ ६० में तेरद्द 
'नोटकों का पता लगाया तब भाष्त के बारे में धंहुत कुछ सालूम हुआ | 
मे तेरह नाटक प़िपेन्द्रम पुस्तंकमोला के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुके दें । 
प्रो० कौथ, जेकोबी, स्टेनफ्ोनो, लेकाटे, विंटरनिट्ज़ आदि जैसे दिद्वानों 
ने इम तेरह के तेरह नाठकों को सास को रचना घताया दे? 4 चस्तुतः 


१. मिलाइये ए/०0705छ07४. 
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पुशा0ए एशए 79 ईपरवैं2, छा0509#67 क्षाते गीला 

२ इन तेरह नाटकों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है।- 

(क) उदयन की कथा वाले--प्रतिशायोगन्धरायण , स्वप्नवासवद्तम्‌। 

(ख) महाभारत पर आधशित--ऊरुभंग ६ संस्कृत मे अर्ेला टुश्खान्त 
नाटक ), बालचरित, दूतघटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णंभार, मब्यमब्यायोग, 
पश्चरात्र । 

रंग) रामायण पर अवलग्बित-- अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक । 


(घ्‌) कल्पनामूलक - अविमारक ओर चारुदच 


६६ संरक्ृत-साहित्य का इतिहास॑ 


इस विचार के जन्मदाता स्वयं ५० गणपति शास्त्री ही थे। भाटक 
अपने गुणों के कारण वस्तुत; इस सम्प्तान के अधिरारी हैं जो 
उन्‍्दें दिया जा रहा है। वारनेंट भोर सिलवन लेची जेसे अन्वेषक 
उप्त विचार से सहमत नहीं हैं, अतः हम इस बात को प्रा 
विस्वारपूर्वक कहद्देगे । प्रश्ष यह दै--"ये तेरदद के तेरद भाटक 
किल्ली एक ही के बनाए हुए हैं या इनके रचियता श्रनेक व्यक्ि हैं?” ! 
झर यदि उनका रचियता एक द्वी व्यक्ति है, तो वद्द कौन है” 
(१३) क्‍या इस साठकों का रचियता एक ही व्यक्ति हैं ! 

विद्वान्‌ इस बात में प्रायः सहमत हैं कि इन सब नाटकों का कर्ता 
एक ही ब्यक्ति है। हस तक की पुष्टि के लिए निम्नलिखित द्ेतु दिए 
जाते हैं :-- 

(१) एक श्राश्व यजनक विशेषता रंगमंच सम्बन्धी संकेत-वाक्य 
नान्यन्ते तत; प्रविशति सन्नधार:? है। संसुक्रत के दूसरे नाढकों में यद् 
संकेत-वाक्य आशीर्वादात्सक पश्च या पश्चों के बाद आता है । 

(२) इन घाठक़ों में हम प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द के लिए अप्रसिद्ध 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग पाते हैं। यथा, प्रस्तावना के लिए स्थापना 
शब्द आया है। यद्यपि कुछ एक दूसरे नाटककारों के नाटकों में भी इस 
प्रकार के पारिभाषिक शब्द देखे जाते हैं, तथापि ये तेरद्द नाटक 
श्रन्य नाटकों की कन्ना में नहीं रकखे जा सकते | इनकी अपनी एक 
पृथक्‌ दी श्रेणी दे, क्योंकि इनमें 'प्ररोचना! का अभाव दे श्र्थात्‌ उनमें 
न ग्रन्थ का नाम दिया गया है ओर न ग्रन्थकार का । 

(३) कम से कम चार नाटकों की नान्‍दी में मुत्रा अज्नक्कार दै 
अर्थात नान्‍दी में नाटक के मुख्य-मुख्य पात्नों के नाम झा गए हें। 





१ यह विशेषता इन नाटकों मे भी देखी जाती है--शक्तिभद्र का 
श्राश्चय॑-चूड़ामणि, नुप महेन्द्रविक्रवर्मा का मत्तबिलास ( ई० की ७ वीं 
चालाज्टी "| सार भागा ओर दो नाटक । ॒ 


क्या इन नाटकों का रचयिता एक द्वी व्यक्ति है ? ६७ 


(४) ये घाटक शनेक प्रकार से अन्योन्‍्य सम्बन्ध रखते हैं :--- 

(क) स्वप्तवासवद॒त्त, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण का ऐसा ही उत्तरखएड 
है जेसा कि भवभूति का उत्तररामचरित उसके मद्दावीरचरित का दै। 
दोनों में पात्र भी वही हैं। दोनों की शेली, ( दचन-विन्यास, भौर 
चरिन्न-चित्रण ) भी बहुत करके एक जेसी दे । इतना ही नहीं, स्वप्न- 
वासवदत्त में प्रतिज्ञा यौगन्धरायण के कुछ उद्देश सी हैं । 

(ख) अविमारक (१$म अंक ) में राजा अपनी कन्या के लिए 
योग्य चर चुनने की चिन्ता में ग्रस्त है, प्रतिक्षायौगन्धरायण में भी 
महासेन अपनी पुन्नी चासवदता के जल्लिए योग्य--कुल्लीन एवं वीए--- 
वर के चुनने की चिन्ता कर रहा है । इन दोनो दृश्यों में बढ़ी लमाघता 
पाई जाती है। 

(ग) वालचरित में तीसरे अंक का १ स दृश्य ( गोपाक्ष-प्श्य ) 

' प्रायः बेला दी है जेसा पञ्नरात्र में २ य शक का $ स दृश्य । 

(घ) कुछ वाक्य अभिषेक पोर स्वप्नवासवदत्त दोनों में ज्यों के त्यों 
आए हैं। ( यथा; कि वच्यतीति हृदय परिशक्षितं मे ) इसी प्रकार कुछ 
वाक्य बालचरित और चारुदत में भी एक जेसे हैं। अभिषेक में चात्ती 
के भ्रन्तिम शब्द वद्दी हैं जो ऊर्भज्ञ में दुर्योधन के हैं । 

(४) इन नाठको में एक जेसी कविकल्पनाएँ ( काच्यालंकृतियाँ ) 
पाई जाती हैं । यथा; 

(क) अधिमारक, चारुदत्त और दूववाक्य में बादलों में क्षणभर में 
चमक कर छिपजाने वाली विजली की उपमा मिलती है । 

(ख) प्रतिमा, बालचरित, दूतवाक्य, मध्यसब्यायोग ओर प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण में राहु के मुख में पडे चन्द्रमा की उपसा दी गई ह्वै। 

(ग) बालचरित, दूतवाक्य, अभिष के झौर प्रतिक्षा यौगन्धरायण में 
शक्तिशाली पुरुष ( यथा, श्रोकृष्ण ) की तुक्नना मन्दर पव॑त से की 


गई दे । 


्र्प संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


(घ) कार्तिकेश के क्रोज्ञ पव॑त पर प्रारोहण करने के पराक्रमों का 
वर्णन अहुधा आया है। 

ईंड) दो भ्रतिपत्ियों में से श्रधिक्त चत्नशात्रो की उपमा सिंद से 
छोर दूसरे की द्वाथी से बार बार दी गई है। 

(घ) शत्रु के क्रोध की उपमा के ज्षिए प्रायः दूर देश तक दी 
हुईं श्रग्नि को चुना गया है । 

(छू) उच्चध्चनी का साइश्य प्रलग्रकाक्नीन समुद्र गरजन से दिखजल्लाया 
गया है । उदादहरणाथे ;-««« 

शद्भुध्व नि; प्रतयसागरघोषतुरुयः 4 
( कर्यांभार ) 
यरूय स्वनं प्रलयस्तागरघोषतुर्यम्‌ । 
( दूतवाक्य ) 

(६) इन नाठकों में कुछ विचारों की झआाश्ृत्ति पाई जाती दै । 
उदाहरणार्थ :--- 

(क). शपामि सत्येन जर्य न जाने। 

( सध्यम-ब्यायोग ) 
किलेतद्सो ! भय्य नाम भवत्तोड्य मया श्र्‌ तस । 
( बाबचरित ) 

(व) “अथवा स्वंमज्क्ाते भवति सुरूपाणाम्?” ध्नेक नाठकों में 
आया दे । 

(ग) 'वीर का बाहु दी सच्चा शास्त्र हैः, यह विचार कई नाटकों में 
प्रकट किया गया दै। ऐसे ही और भी बहुत से उदाद्रण दिये जा 
सकते हैं 

(७) इन नाठकों में प्रयुक्त शब्द-भण्डार (५०८४४ र्पाशार ) 


तथा ममनोभावप्रकाशन प्रकार ( सि70725807 ) प्राय; एक जेसे पाए 
१. मिलाइये, कालिदासकझृत शकुन्चला ( १ १८ ), 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम | 


फैया इन नाटकों छा रचरयिता एक ही व्यक्ति है ९ ६६ 


जाते हैं । उदाहरणार्थ प्रथम के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग और 
द्वितीय के ज्लिए 'अद्दो भ्रकरूणा खु इस्सरा? देखिये। 

। (फ) इस चाटकों में हस कुछु नाठकीय रचना-नियमों तथा नाटकीय 
परिस्थितियों की पुमराइति पाते हैं । उदादरणार्थ; स्वप्नवासवदत्त के 
छुटे अभ्रक्न की अभिष क के तीसरे घह् से तुल्लना करो । 

(६) प्रायः छु; नाटकों में एक भरता हुआ भादुसी “आपस्वावत्‌! 
कहकर पानी साँगता दे । 
(१०) इन छाठकों में सत्यु समय के करुए दृश्य प्रायः समान हैं । 


(११) इन सब की एक भारी विशेपता यद्द है कि सभी में 
भूमिका छोटी-छोटी है। 

(१२) हन नाटको में गौंण पाज्ों तक के नामों की आवृत्ति पाई 
जाती है। उदाहरणाथ; पिजया, द्वारपात्षिका और वादरायण, 
कब्चुकी हैं, तथा गोपाज्ों के नाम वृषभदुत्त एवं कुम्सदुत्त हैं । 

(१३) एक शोर भेदक विशेषता यद्द है कि साता के नास का 
व्यवहार बहुघा किया गया है। जेसे, यादवीसातः, शौरसेनीमात:, 
सुमित्रामातः । 

(१४) पाणिनी-व्याकरण के नियमों से हटकर चलने छी बात 
सांघारण है । यथा, 

आपच्छ का प्रयोग परस्मेपद में किया गया दै भौर राज शब्द 
समास में. आया, है ( देखिये, काशिराज्षे, सर्वरात्त. इत्यादि ) । 

(१६) 'इमामपि मह्दी कृत्स्तां राजसिष्ठः प्रशास्तु नः! यद्द भरत+-- 
घाक्य हन कई नादकों में आया दे । 

इन कतिपय हेतुश्ों'ले एव विरोधी' युक्तियों के अ्माप सें यह झनुमान 
करना स्वासादिक है कि इस सथ नाटकों का कर्ता एक ही व्यक्ति हैं । जो 
इन्हें भास की रचना मही साघते, यद्द तो उन्हें सी साधना पडछेगा ही 
कि ये सब' किसों एक दी की रचना दैं। 
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(१४) तब इनका श्चयिता कौन है? 
श्री एवं (६०६-६४८ ) के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपने 
हप॑ चरित के छपोद्घ।त्‌ * के एक पद्म में भास के नाटकों का उल्ले ख किया 


है। वह पथ यद्द है 
सून्नरधारक्ृतारस्भेर्नाय्केबहुसूमिक:ः । 


सपवाकयंशोलेसे भात्तोदेचकुलेरिव ॥ 

भास के नाटकों के सूत्रधार-कृतारम्सेः *, बहुभूमिकेः३ और सपताकी:* 
ये तीनों विशेषण इन नाटकों के सम्बन्ध में ठीक हैं। 

राज शेखर (&वीं शताब्दी ) ने 'भासनाटक चक्र! का उल्लेख शिया 
है भोर कद्दा दे कि स्वप्तवासवद॒ुत्त घप्मिपरीक्षा * में पूरा उतरा था। देखिये, 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको5भूज़न पावकः 

इन युक्तियों ले सिद्ध होता दे कि इन नाटकों का रचयिता भास था। 

किन्तु इस अनुमान के विरोधी चिट्दान्‌ राजशेखर के मिम्न लिखित श्लोक 


को भ्स्तुत करते हैं:-- 
कारण तु कवित्वस्थ च सम्पन्नकुल्लीनता। 


घावको5पि हि यज्भ/सः कवीनामप्रिमो5सबत्‌ ॥ 
आदो भासेन रचिता भाटिका प्रियदर्शिका। 
तस्य रव्नावली नून॑ रत्नसालेव राजमते ॥ 


4 ७००७ #० ७ ०७०० ७७०७०+५५०७५७ | 
नागानन्द समालोक्य यस्य श्रीह्षष विक्रम: ॥ 


4. यह उपोंद्घाव ऐतिहाधिक तथा काल-निर्धारिणी दृष्टि से बड़ा 
उपयोगी है। इसमें नामोल्लेख किए-हुए ग्रस्थो के गुण जानने के लिये 
भी यह बड़े काम का है। २ सूचरधार से प्रारम्भ होने वाले | ३ बहुत से 
पात्रों वाले ! कालिदास के शकुन्तला नाटक मे २३ और विक्रमोवेशीय 
में १८ पात्र हैं। किन्तु इन नाठको मे से प्रत्येक मे औसतन लगभग 
३० पात्र हैं| ४ मिन्‍न-भिन्‍न नाठकों में मिन्‍न-सिन्‍न कथानक से युक्त 
कालिदास के नाटकों का विषय प्रायः एक ही है। * कठिन आलोचना । 


तंब इनंऊा रचयिता कौन है ! ७९ 


इन श्ल्ोकों द्वारा यही सिद्ध होता है कि या वो राजशेखर को भूल 
लगी है या दो भास हुए हैं जिनमें से एक कालिदास से पूर्व हुआ और 
दूसरा कालिदास के पश्चात्‌ । ; 

ऐसा सानने पर कद्दा जादेगा कि स्वप्तवास्वदुत्त का रचय्रिता वह 
भाप दे जो कालिदास के पश्चात्‌ हुआ। इस श्रर्थ-प्रदण के श्रभुघार उक्त 
श्लोऊ में आए हुए घावक पद का घर्थ होगा'घोधी! और साल का तताएपय 
होगा ब्यक्ति विशेष । किन्तु ऐसा तभी साना जा सकता है जब इस भारतीय 
क्ोकवादु को, जो केवल ल्योक वाद ही नहीं दे प्रत्युत जिसका समर्थन कह 
संसक्ृत लेखक भी करते हैं, स्वीकार न करें कि घावषक ने उपयुक्त तीन 
नाठकों ( प्रियदर्शिका, रसावक्षी ओर नागानन्द ) की रखना की थी और 
पारितोषिक रूप मे तत्काज्नीन शासक नृप शक्रीहष से विपुल्नधन प्राप्त किया 
था। उक्त श्ल्लो को का यथा श्र्थ लेने पर तो यह मानना पड़ता द्वे कि धावक 
कवि का असल्ती नाम दै साप्त ( प्रकाशमान, सुप्रथित, यशस्वी ) उसके 
विशेषण हैं । अतः राजशेखर ने जो लिखा दै ठोक दे । 

यद्द भी कद्दा जाता दै* कि कई प्राचीन संसक्ृत कवि जिसका उल्ले ख 
करते हैं श्रोर राजशेखर ने जिसकी इस प्रकार प्रशंसा की है वह स्वप्नवासवद्त्त 
नाटक आजकल्न का उपक्षभ्यसान स्वप्तवालवदुत्त नाटक नहीं द्वी सका । भास 
के नाम से प्रचक्षिव इन तेरद्द नाटकों का रचयिता कोई श्रग्नसिद्ध दक्षिण 
भारतीय कवि दै जो ७वीं शताब्दी * में हुआ्आ द्वोगा | प्रो० सिलवेन 
छेची ने रामचन्द्र गुणचन्द्र के नाव्यदुर्षण नामक पन्थ सें से एक पथ्चरै 
प्रस्तुत किया दे जो आजझुज्न के स्वप्तरापतवदत्त में नदीं मिल्नता। पथ 
नहीं सिल़्ता यह ठीक है, किन्तु इस पद्य का भाव उपल्वस्यसान 


१, देखिये, “भण्डारकर इस्टीच्यूट जल” ( १६२४--२६ ) में 
देवधर का लेख । 
२, बार्नेंट भी इस विचार से सहमत है। 
३. पदाक्रान्तानि पुष्पाशि सोष्म॑ चेदं शिल्ासनम्‌ | 
नून काचिदिशसीना मा इष्ट्वा सहसा गता॥ , 
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स्वप्तवासवद्त्त में. ्वश्य आया हुआ है, इससे निषेध नहीं हो सकता | 
इस विरोधी युक्ति द्वारा अधिक से अधिक यही घिद्ध हो सकता है कि 
स्वप्तवासवदत्त के नाना संस्करण हें। इसके द्वारा यतंमान' 
स्वप्नवासचद॒'त के असक्वी' होने का खएडन कदापि नहीं हो सकता। ऐसा 
उदाहरण कालिदाप्त का मालविक्ापिमित्र नाटक भी उपस्थित करता है | 
स्वप्तनवासददत्त के नाना संस्करण थे, इस बात का समर्थन श्रीमोजदेव के 
म गारप्रकाश के साय से' भी द्वोता है, क्योंकि ४ गारप्रकाश का उद्धृत 
प्रकरण स्वप्तवासव4त्त के #म अंक का सार है । 

शारदा तनय ( १२वीं शत्ताब्दी ) के भाव प्रकाश में स्वप्तवासवदत्त 
से एक रक्लोक* उद्धुत दे भोर वद्द रत्बोक श्राजकत्ष के स्वप्तवाप्तवदृत्त में 
पाया जाता है। इसछे भी घिद्ध द्वोता है कि यही स्वप्तवासवद्त्त भास 
का असली स्वप्तवासवद॒त्त है। इस सब का सार यही है कि न सब 
तेरद्द नाटकों का रचयिता भास ही था। 


(१५) भास के और ग्रन्थ 

सुभाषित-कोशों में भास के नास से दिए हुए पथ हृन माठकों में नहीं 
सकते । श्रत: सम्भव है. कि भास ने कुछ और भी नाटक लिखे हों भोर 
कदावित्‌ कुछ फुटकर कविता भी की द्वो ( जिसके संग्रद्द का नाम 
विष्ण॒धम हो ) तथा अलंकारशास्त्र का भी कोई गअन्थ लिखा दो। 
मध्यकाक्षीन संस्क्ृत साहित्य के आधार पर यही अजुमान होता हैं। 

महाकवि भास का एक. और नाटक “यज्ञफबमस? ( अथवा यज्ञ 
नाटकम्‌ ) राजवैद जीवरास कालिदास शास्त्री को मित्र। है। इस 
नाटक की कथा वाल्मीकीय रामायण के बाद्धकाएड से क्षो गई दे भौर 
यद्द सम्बत्‌ १६६७ में' गॉंडल ( क्याठियावाढ़' ) से प्रकाशित हुआ है । 
इसकी दो हस्तक्षिखित श्रतियां देवनागरी अ्रत्तरो में प्राप्त' हुईं हैं । 





१ चिरप्रसुप्तः कामों मे वीणया अतिबोधितः | 
ता तु देवी न' पश्यामि यस्या घोषवती सिया |॥ 


भास की शेल्ी ७ई्‌ 


एक के अन्त में दिखा दे --'इति यहानाटक समाप्त विक्रम 
छम्कत्‌ १७२७ शाश्विन कृष्ण पक्ते द्वितीयाया भौमवासरे लिसिद॑ 
स्वामी शुद्धानन्दु तोर्थ ” | दूसरी प्रति के श्रन्त् में दिखा है, “इति 
यक्षफल्ज संपूर्ण” विक्रमीय संबत्सर १८५६ माखानाम्ुत्तमे पौष मासे 
पते पत्ते पूर्णिमायां सुरुतासरे ल्लिखितं देवप्रसाद्‌ शर्मणा हरितियापुर 
निवासी ।” 

नाटक के आभ्यन्तरिक साथ ले प्रतीत दोदा दै,कि इसका पूरा वास 
शशुफलं! भोर संतिप्त नाम यज्ञबाटक॑' है | जैसा कि रुवप्ववासवदसम्‌ 
के भन्‍्त से भी 'इति स्वप्ननाटकप्त व्सितस ही देखने को मिलता है। 
नादक का आरंभ 'नान्यन्ते ततः प्रविशत्ति सूत्रधार: ले होता दे। 
अ्रस्तावना! के स्थान पर “स्थापना! शष्दु का प्रयोग किया गया है| 
भास के अन्य नाटकों की भानित हस की स्थापना सी संक्तिप्त है भोर 
उसपरभें कवि के तथा नाटक के नाम का अभाव दहै। सरत वाक्य हुस 
प्रकार है :-- 

रहन्तु बर्णा धर्म! स्घं, प्रजाः स्थुरजुपप्लुता: । 
सव॑ं राजसिह पृथ्वीं खागराल्तां प्रशाधि व | 

मास के अन्य माटठकों की भानिति इस में सी पात्नों का बाहुल्‍थ है । 
इस की अति प्राचीन साथा, इसकी वस्तु कह्पना, इस की शेक्षी, 
भोर इसके रस, भाव, अलंकार और नादयांगों की मनोद्दरता निरसन्देदद 
इसे, भाप्त की ही कृति प्रसाणित करते हैं । सम्भव दे कि भाषा के 
अन्य ग्रन्थ, भो. इसी प्रकार घीरे २ प्रकाश में झाभाये । 


(१६) भाष्त की शैल्ली 
सास के काध्य; का' विशिष्ट गुण यह दे कि उसको सापा प्राक्षल्ष प्रोर 
सुष्ठु है। इसमें भाषों का उद्धेक, क्षय का मधुरसंगीत और ऊंची उद्घान 
भरने वाक्ी लिमत्ञ कल्पना है । कविकुरुगुरु कालिदास प्रकृति के कवि 
भोर रमणल्पिता में भ्रमाए माने जाते' हैं, किन्तु मानवीय मनोशृत्तियों 
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की ब्याख्या में भास्त कदाचित उनसे भी बढ़ जाता है। उसके नाटकों के 
विषय विविध हैं, तथा उनका कथानक सदा रोचक एवं सरत्न है। 
वह केवल ललित भाषा लिखने में द्वी उच्च कोटि का सिद्धइवस्त नहीं है, 
अपितु नाटकीय घटनाशुरूप यथार्थ परिस्थति पेदा कर देने में भी। 
उसकी शेली की एक भौर विशेषता यद्द दै कि वद्द एक श्ज्लोक के कई 
हुकडे कर लेता दै और प्रत्येक टुकड़े का बक्ता प्थक्‌ एथक्‌ पात्र होता 
है। यह रीति मनोविनोदक उत्तर-प्रत्युत्तर के तथा ओजस्वी वार्तानाप 
के बहुत अनुरूप दे । गद्य-प्रथ दोनो में कवि श्रपने आपको काव्य-पद्धति 
का आचाय॑ सिद्ध करता है। आलझ्ारिकों के मतानुसार भास वेदर्भी 


रीति का कवि है। 
भास की कविता में श्लोक छुन्द का आधान्य दै। यद्द बात बहुत 


कुछ प्राचीनता को बोधक है। भास की शत्री की एक और विशेषता 
यद्द दे कि वह पाणिनि के नियमों का डल्लड्डन कर जाता दे (जेसा 
पहले क्द्दा जा चुका है।) यह बात भी उसके प्राक्काज्ञीन द्ोने की, 
सूचक है । 
(१७) काल' 

समिन्‍्त-भिन्‍्त विद्वानों ने भास के लिए मिन्न-भिन्‍न कात्न निश्चित 
किए हैं । कोटिल्य के अधशास्त्र में प्रतिशञायोगन्धरायण में से श्ल्योकरे 
आया दे | इसी के आधार पर प॑० गणपति शास्त्री ने भास को ६० पू० 


१ इसी अमिरुचि के लिये विशाखदत्त का मुद्राराक्षस देखिये । 
२. दण्डी के अनुसार वेदभीरीति में निम्नलिखित दस गुण पाए जाते हैं; 
श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य” सुकुमारता | 


अर्थ-व्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमा घयः | 
न्‍्ट ( काव्यादश १, ४१ ) 


[दण्डी इस बारे मे भरत का अनुयायी है। | 
३. नव॑ शराव सलिलस्व पूर्ण” 'छुसस्कृतं द्कृतोत्तरीयम | 
तत्तस्य मा भून्नरक च.गच्छेदू, यो भत्तपिए्डस्य झते न युध्येत ॥ * 


* काल छ 


चतुर्थ शताब्दी का सामा है। इस युक्ति में यह अनुसान कर लिया गया 
है कि भ्र्थशास्त्र ई० पू० चौथी शताब्दी में लिखा गया था, किन्तु 
आज हमें इतिहापत का जो कान प्राप्त है, उसके अनुसार हम उक्त वित्तार 
कोनिश्चय के साथ वीक नहीं कह सकते । पं० रामावतार ने भास को ईसा 
की दशवीं शत्ताउदी से रप्खा हे। उनका विचार दै कि भास का 
चारुदत्त चाटक शूद्धक के सृच्छुकटिक का भद्दा संक्षेप है"। थे नाटक 





२ मृच्छुकटिक ओर चारुदत में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैं कि 
दोनो का स्वतन्त्र उद्भव असंभव प्रतीत होता है। उन्हें देखकर अनुमान 
करना पड़ता है कि या तो उनमें से कोई एक दूसरे के आधार पर लिखा 
गया है या दोनो किसी तीसरे ग्रन्थ पर अवलम्बित हैं | पहले पश्ष मे भी 
दो मत हैं -- या तो चारुद्त (जो स्व॑सम्मति से चारो अ्र'कों में 
एक श्रपूर्ण नाठक है ) अभिनय के प्रयोजन से मृच्छुकटिक का संक्षेप 
है, या पृच्छुकठिक चारुदत्त का श्रमपूर्ण समुपद हित रूप है।इन दोनो 
विचारों मे से भी प्रथम विचार के समर्थन में निम्नलिखित युक्तियाँ दी 
जाती हैं।-- 

(क) वामन और अभिनवएुण्त जैसे प्रारम्भिक आलकारिक चारुदतत 
की अपेक्षा मृच्छुकटिक से अधिक परिचित थे। वामन का पाठ “चर 
हि नाप्त पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌! मुच्छुकटिक में आता है। शेष के 
प्रसंग मे वामनन लिखता है. कि यह शूद्धक तथा अन्य लेखको के ग्रन्थों 
में बहुत पाया जाता है। 

(खत) 'असत्पुरुषसेवेव! की उपमा प्रसड्डानुसार मृच्छुकडिक मे बहुत 
अधिक ठीक बेंठती है, चारुदत्त मे यह केवल एक आलंकारिक त॒च्छ 
पदार्थ प्रतीत होता है । 

(ग) आमश्यन्तरिक साक्ष्य से ज्ञात होता है कि चारुदत्त अ्रविस्पष्ट है 
ओर सारी अवस्था तभी विस्पष्ट होती है जब हम रूच्छुकटिक को हाथ 
में उठाते हैं। 


७ संस्क्रत-साहित्यः का इतिद्दास 


मत्ततिज्ञास के साथ मिकते-जुकते हैं, हस आधार पर डा० 
बार्चेट ने इन्हें ७ वीं शताब्दी का बताया है। दा० विंटरनिट्ज़ भौर 
स्टेन कोनो ने इन नाटकों. को ईसा की दूसरी और चौथी शताब्दी के 

ये युक्तियों प्रबल होने पर 'भी पूर्ण साधक नहीं हैं | इस मत में 
निम्नलिखित बातो का सम(धान नहीं होता :--- 

(अर) चारुद्तत में ऐसे प्रकरण हैं जो मृच्छुकटिक में' नहीं हैं। 

(आ) चारुदत्त में उज्जैन के राजनेतिक विष्व का उल्लेख नहीं है। 

यदि चारुदत मृच्छुकर्टिक से बाद में बना होता, तो इसमें इस 
महत्वपूर्ण विप्लव का उल्लेख अवश्य होंता । 

दोनो नाको के वेषस्थ के आधार पर भी कुछ परिणाम निंकालने 
का प्रयत्न किया गया है । वेषम्य की कुछ मुख्य बातें थे हैं; --पारिभाधिंक 
शब्द, प्राकृतमाषाएँ, पद्यरचनां और नोठकीय घटना । 

पारिभाषिकछ शब्द--इस बारे में मुख्य दो शब्द ये हँं--(१) 
चारुदत्त की दोनों हस्तलिखित प्रतियों मे सुप्रसिद्ध नान्‍दी का अ्रभाव॑ 
है । (२) स्थापना सें नाटककार का नामे नहीं दिया गया' है | मृच्छुकंटिक 
की प्रस्तावना में नानदी भी है और नाटककार का नाम भी। परन्ठु यह 
युक्ति किसी निश्चय पर नहीं पहुचा सकती । 

प्राकृत माषाएँ --प्राकृतों का'ठुलनात्मक श्रध्ययन' भी कुछ निश्चय 
नहीं करा सकता, विशेष करके इस अवस्था में जब कि हम” जानते हैं कि 
चारुदत् दक्षिण भारत का इस्तलिखिंत ग्रन्थ है, अतः स्वभावतः उसमें 
पुराने शब्द सुरक्षित रह गए हैं | अतः इस युक्ति पर विस्तार से विचार 


करने की आवश्यकता नहीं ॥ 
पद्चरदना--दोनों नाडकों के पद्मों के तुलनात्मक अध्ययन से विदित 


होता हैं कि जहाँ जहाँ पाठगत भेद्‌ हैं वहाँ वहाँ मृच्छुकटिक के पाठ 
अधिक अच्छे हें । कुछ उदाहरण देखिये 

(क) चारुदत्त में-यथान्धकारादिव दीपद्शनम (यथा और' इव कीं 
पुनरुक्ति ) मृच्छुकटिक में-घनान्धकारादिव दीपदशनम्‌ | 


कंगत्त ७७ 


बीच का ठद्राया है। उनके ऐला मानने फा कारण यद्द है कि दनकी 
श्राकृत भाषा अश्वधोष और कालिदास की प्राकृत आावाओं के सध्य से 
बीते काज की भाषा प्रतीद पोती है , किन्तु णेसा कहीं औोर कहा जा 
झुका है प्राकृतों के आधार पर निकाला छुआ कोई सिद्धान्त खच्चा 
सिद्धान्त नहीं हो सकता; कारण कि भास के नाटक दुद्धिण भारत में 
झोर भश्वघोष के नाटक सध्य एशिया में मिले हैं। हम नाटकों के 
आभ्यन्दरिक धादय से जो बातें मालूम द्वो पकती हैं थे ये हैं +--« 





खि) चारुदत्त मे--यो याति दशा दरख्रिताम ( दो भाववाचक 
संज्ञाएँ एक दूसरे के विशेषण के रूप में ) 

मृच्छुकटिक में-यो याति नरो, . ., . . 

(ग) चारुदत में - क्लिन्तलजू र॒ पाण्ड ( चन्द्रमा की उपमा के 
तौर पर उद्ध त पूर्व॑तया श्रक्ृत्रिम और मौलिक ) 

मृच्छुकटिक मे--कामिनी गएडपाण्डु ( परिष्कृत ओर रस सिद्धान्ता- 
नुकूल ) | ओर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे अनुमान होता 
है कि मृच्छुकटिक चारुदत के बाद मे बना होगा, अन्यथा चारुदत के 
दुष्ट पाठों के लिए क्‍या उचर हों सकता है। 

नाटकीय, घटना--ठपयु'क्त विचार का समर्थन नाटकीय घटना 
सम्बन्धी भेद से भी होता हैं। मृच्छुकटिक का कथानक कहीं अधिक 
फौशलपूर्ण है। विशेष स्मरणीय बात यह है कि चारुदूव नाटक के कई 
दोष मृच्छुकटिक मे छुघार दिए गए हैं। यथा; चारुदच में पष्ठी*की 

सन्ध्या मे देर से चंद्रमा के निकत्नने का उल्लेख कछके दो दिन बाद 

चंद्रमा को आधी रात में छिपा बताया यया है । इस भूल को मृच्छ- 
कटिक में सुधार दिया गया है | यह कोन विश्वास करेगा कि अभिनय 
के लिए रक्षे प करते हुए एक सह्दी प्राकृतिक घटना को गलत बनाकर ले 
लिया गया होगा । 

अतः सिद्धान्त यही निकलता है कि मुच्छकटिक चारुदत का समुप- 


८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(१) सरत वाक्य अपनी आरारस्मिक अ्रत्॒स्था में है । 

(२) 'य+निका' शब्द पर्दे ( (धा६»70 ) के लिये नहीं, पूंघद 
( ५४८ ) के लिये आया है । 

(३) नए अंक के साथ घटनास्थल भो बदल जाता है, किन्तु 
घटना-स्थज्न के लिये कोई संकेत नहीं दिया गया है | - 

(9) रुद्रदामा (ईसा की दूसरी शत्ताव्दी ) के शि्नालेखों में जो 
कन्रिम काव्य शेजी मिलती है चद्द इनकी भाषा में नहीं है। इसमें 
व्यचहार-च्युत ( घुराने ) व्याकरणीय प्रयोग मिलते हैं. और प्रभुभात्त 
या लम्बे समास नहीं दें । हे न 

(५) इनमें अप्रचल्षित प्रयोग ( 37८80 एिर्र72४ह8078 ) 
मिजते हैं । उदाहरणार्थ ; 

(क) राजा (7777८) के श्रर्थ में श्रार्यपुन्न का प्रयोग हुआ है। 
ऐसा द्वी अयोग अ्रशोक के सिद्धपुर वाले शिज्नालेख में भी मिलता दै। 

(ख) मद्दामाह्मण शब्द का प्रयोग अ्चारज के अथे सें नहीं, अपितु 
वस्तुतः श्रादर सूचित करने के लिये हुआ दै । 

(ग) यक्षिणी का प्रयोग भूतिनी के अर्थ में हुआ है । मारम्भिक 
बौद्ध प्रन्थों में भी इस शब्द का ऐसा ही प्रयोग देखा जाता है | 

, (घ) भरतों के घर ( वंश ) को भाख ने वेदों का घर बताया 
देखिये, 


टै। 


बृद्वित रूप है। यह कहना कठिन है कि ऐसा करने में प्रयोजन क्या था- 
काव्यार्थ की चोरी, या अपूर्ण अन्थ को पूरा करना । 

यदि कभी अन्य नए अन्वेषणों से चारुद्य के विरुद्ध हो सामग्री 
मिलती रही श्र्थात्‌ यह सिद्ध हुआ कि चारुदत मौलिक क्रति नहीं दे 
€ तब भी दम अपने उपयु कत परिणाम से अनुबद्ध यह कल्पना कर सकते 
हैं कि चारुदतत में अपने उपजीव्य मौलिक अन्थ का पर्यात अश सुरक्षित 
है जिस पर मुच्छुकरिक आशित है। 


:. वेदात्रसमचायप्रविष्टो सारपोवंशः १ ६ प्रतिक्षायौगन्‍्धरायण ) 

(६) एक कथा को कद्दते हुए वाक्य का प्रारम्भ इस प्रकार द्योवा 
है :---काम्पिह्य का एक बद्यदत्त राजा था। यहद्द शेली जातकों में 
प्रप्तिद्ध है । 

(७) पंचरात्र का कथानक उल कथा" पर अ्रवज्ञम्षिउ दे जो 
चत्तमान मद्राभारत में महीं मसिक्षती । 

(८) इन नाटकों में उस समाज का चित्र है जिसने प्राचीन रूढ़ि 
के अ्रतुसार बौद्ध बातें अपना ली थीं। यथा, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण में 
प्रभणक का चरित्र देखिये। साथ दी हमें दोदधर्म विरोधी मनोद्ुसि 
का भी आभास मिक्षता है। 

(६) इसा सागरपय॑न्तां दिमवद्‌ विन्ध्यकुण्डलाम । 

मददीसेकातपन्नाझां राभमसिदः प्रशास्तु न ॥। 

इस श्लोक में 'एकतापत्र! राज्य का उल्लेख दै जो हिमालय से 
विन्ध्य तक और समुद्र पर्यनत फेल हुआ था । ऐसा समय ई० पू० ३२९ 
और १०० के मध्य पढ़ता दे। 

(१०) श्लोक छुन्दर की वहुलतता श्रोर पाणिनि के नियमों की उपेक्षा, 
जेसा पहले कद्दा जा चुका है, प्राचीनता के चिन्द्र है । इन सब बातों के 
भ्राधार पर यह प्रतीत द्वोता है कि पं० गणपति शास्त्री का बताया 
हुभ्रा ईवा पूर्व को ४थ शत्ताब्दी का काल संभववया ठीक है । यह 
भास के काञ्न की पर सीमा ( (9907 जा: ) है। 


कि लनननननन मे >नननज--++. 


१. पंचरात्र में कहा गया है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को वचन 
दिया था कि यदि अजशातवास मे रहने वाले पाण्डवोी का पता पाच 
रातो में लग जाए तो वह पाणडवों को राज्य में भागहर बना लेगा | 
साथ ही यह भी कहा गया है कि अ्रभि-मन्यु दुर्योधन की ओर से विराट 
की सेना से लड़ रहा था ओर विराद की सेना के लोगों ने उसे पकड़ 


38 था। २ ऐसा काल शुहकू अर कण्वो के चोद्ध-विरोधी साम्राज्य 
था। 


सघ संस्क्रत-साहित्य का इतिहास 


अब रही अवबर सीमा ( ॥,0ए27 गणां: ) की बात॥े हस 
'जानते हैं कि ये नादक काजिदास के मालविकाभिमिशन्र से तथा 
कौटिह्य के अर्थशास्त्र से सी पुराने हैं । कान्निदास का समय अभी तक 
विद्याद का विषय बना हुआ है। अर्थ शास्त्र के काल की अवर सोम्भ 
विद्वान्‌ साधारणतया ईसा की दूसरी शताब्दी मानते हैं। श्रतः भास 
ईंखा की दूसरी शताब्दी से पइले ही जीवित रहा होगा 


अध्याय (४ 
हि ह ोट्ल 2022 १5 
(१८) कोटल्य का अथशास्त्र । 

(के) अर्थ शास्त्र का भहूत्ब-- कौटल्प का अर्थ शास्त्र उन अन्धों 
में सबसे अधिफ सहत्यशाज्ी ग्रन्थ है जिन्हें त्िद्धकर दक्षिण * साारतीयों 
ने संस्कृत खाहित्य की सेदा की दे । जद से इसका पता छगा दै 'चब से 
प्राचीन भारत की संस्कृति ओर. सस्यता के सम्बन्ध में हमाएे विचार 
क्रान्ति के क्षेत्रजन गए हैं।इसझ पता खगने से पह्दो भारतीय 
राजनी दिशास्त्र में शून्य 'सम्रर जाते थे। आस राय यह थी ४डि 
जातीय सभ्यता ने केचक्क 'विचार”-्षेश्र में ही चमत्कार दिखलाया है 
'क्रिया'षेन्न में यह'छुरी तरह असफल रही । कौटढ्य के अर्थशास्त्र 
में राज्य-सिद्धान्वों का दी नहीं, प्रबन्ध की सूचम बातों का री वर्णंव है। 
इसका विषय-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण दे। इससे हमें राजा के विविध 
फदेध्यों का, गाँवों के बसाने की रीतियों का, भूमि, खेती और 
ध्यापार की सप्मस्याञओं का, कल्षाश्नों श्लीर शिल्पों को उन्तत करने की 
चधियों का, सद्य दृष्यादि सद॒कारी चस्तुश्रों पर निग्रन्त्रण रखने का, 
जड़्ल, और खानों ()/725) से ल्ञाम उठाने के ठट्ठ का, सिंचाई का, 
भकाह में किए जाने वाले कार्सों का, अपराधियों को दरुइ देने के 
विधात छा, तथा इसी प्रक्नार की और अनेक दातों का पता लगता 


क-+-- 








१. दाक्षिणात्यों के कुछ श्रन्य उल्लेखनीय ग्रत्थ हैः--भास के 
तेरह नाटक, भामह का भामहालंकार, और अवन्तिसुन्द्री कथा । 


पर संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हे । इख अर्थशास्त्र की बड़ी विशेषता यद्द है कि इसमें हमें सिद्धान्त 
ओर क्रिया का सुन्द्र समन्वय देखने को मिलता है। इस कारण 
संस्कृत के इन ग्रन्थों का महत्व प्रीक के अरस्तू तथा अफब्ातून के 
प्रन्‍्थों से भी भ्रधिक दै । 

(ख) रचियता-- ञ्र) सौभाग्य से कौटक्य के अर्थशास्त्र के 
रचयिता के विषय में स्वय॑ ग्रन्थ का श्राभ्यन्तरिक प्रमाण प्राप्त है। 
अन्ध के अन्त के समीप यद्द श्लोक श्राया है -- 

येन शास्त्र च नन्‍दराजगता व सू:। 
श्रम णोद्ष्टतान्याशु तेन शास्त्रमिर्द कृतम्‌ ॥ 
थ्रागे चल्लकर अन्त में कद्दा गया हैः--- 
स्वयमेच विष्णुगुष्तश्चकार सूत्रव्च भाषप्यव्च ॥ 
झर्थात---“शास्त्रों पर टीका लिखने वालों में कई प्रकार का 
व्याघात दोष देकर विष्णुगुप्त ने स्वयं [यह] शास्त्र और [ इस पर ) 
भाप्य लिखा है? ।? 

( आ ) बाह्य अमाण के सम्बन्ध में निम्न ल्लिखित बातें ध्यान सें 
रखने योग्य हैं --- (१) कामन्दक ने अपने भीतिशास्त्र का प्रयोजन 
कौरलीय अर्थशास्त्र का संक्षेप करना बततल्लाया है और अपने ग्रन्थ के 
प्रारस््ष सें विष्णुगुप्त को प्रणाम किया है (२) दशकुमारचरित के 
आठवें उच्छवास से ढण्ढी ने कहा हैः- 

हयमिदानीमाचार्यदिष्णुगुष्तेन सौयर्पार्थे पड्मि' छोकसहस्रोःसक्षिप्ता 





१, असली पाठ के रूप में और भी उद्धरण दिये जा सकते हैं । 
उदाहरणार्थ-- 

(क) कोटिल्येन कृत शास्त्र विभुच्य अंथविस्तरम्‌ | १। १ ॥| 

(आ) कौठिल्येन नरेन्द्राय शासनस्य विधि: कृत-। २। १० ॥ 

इससे प्रकट है कि कोंटिल्य और विष्युग्र॒ुप्त एक दी व्यक्ति के 
वाचक हैं । 


कोटल्य का अर्थशास्त्र परे 


इसके श्रतिरिक्त राजा के देनिक कर्तब्यों का निरूपण करते हुए 
दण्डी ने कौटलीय अथंशास्त्र के कुछ स्थक्ष ज्यों के व्यों उद्छत कर 
दिए हैं। दशकुमारचरित में सोमदत्त के चरित में उसने कौटकीय 
अर्थशास्त्र का फिर उल्लेख करते हुए लिखा है'-- 

कौटिक््य-कामन्दकीयादि-नीतिपटलकौशक्न .,.....। 

(३) जैनधर्स के नन्दिसून्र में, पक्चतन्त्र में, सोमदेय कृत भीति- 
वाक्यासत में और काक्षिदासझत ग्रन्थों पर मल्लिनाथीय टीका सें चाणक्य 
के श्र्थशास्त्र के उल्लेख या उद्धरण उपलक्ब्ध द्वोते हैं । 

(४) चन्द्रगुप्त मो" के साथ चाणक्य का सम्बन्ध अवश्य था। 
यह बात वच्यमाण प्रमाणों से सिद्ध होती है-- 

(क) । विष्णुपुराण कहता दै.-- 

नथघेव तान्‌ नन्‍्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः सपलुद्धरिष्यति । 
, -कौटिल्य एवं चद्रगुप्तं शाज्येडसिष चंयत्ति ॥ 
इसी प्रकार भागवत पुराण भी कद्दता दैः--- 
नवनन्दान द्विज: कश्नित्‌ प्रपन्नालेड रिप्यति । 
स॒ एव चद्नगप्तं वे द्विजो राज्येडमिष दयति॥ 

वायु, मत्स्य और ब्रह्माएद पुराणों में भी ऐसे दी बचन मिल्षते हें। 

ख) ॥ मैन" तथा बौद्ध” साहित्य में प्राप्य अनेक उल्ल्ेखों से भी 
उल्क्षिल्खित चचनों फी पुष्टि होती दे । 

गे ) ॥ झुद्वाराज्स के कथालक में भी नोनन्‍दों का वंश करा 

चुकने के बाद चद्ग गुप्त मौर्य के शाघ्न को खुदद करने के ल्विए किए 
हुए चाणक्य के प्रयत्नों का वर्णन है । 





१, इस बारे में सुख्य मुख्य जेन ग्रन्थ ये हैं;-स्थविरावलीचरित, 
नन्दिसूत्र ओर ऋषिमण्डलप्रकारणद्त्ति | २ इस बारे में मुख्य मुख्य 
बीद्ध ग्रन्थ ये हैं:-बुद्धघोषकुत समनन्‍्तपशादिका ( विनयपिटक की एक 
टीका ) और मद्दावशस-टीका । 


पछ संस्कृत साहित्य का इतिद्दास 


(१) चाणकप्र के कई नाम प्रसिद ये । यद बात- अभिधानचिन्ता- 
मणि नासक कोष के नोचे-अवतारित श्लोक से, प्रमाखित होती है :-- 
व!तस्थायने मछनाग; कुटिलश्वएुकास्मज::। 
द्रमित्र: पक्षिक्षस्वामी विष्णुगपोडडलश्न सः 

प्रतीव होठा है उसका असक्की नास विष्सुगप्त था। खणक का पुर 
होने से वद्द घाणक्ष्य श्रौर शायद छुटक्ष गोत्र के सम्बन्ध से ,कोटल्य 
कद्ृल्लाया । वह कुटिल नीति का पक्षपाती था, श्रतः कौटिल्य भी 
कहलाता दै | अन्य नास अ्रधिक प्रलिद्ध' नहीं हैं । 

(६) क्या यहद्द ग्न्थ एक , द्वी व्यक्ति की कृति है ? हल श्रथशार्कत 
के मूज्न में दी बहत्तर बार 'इति, वाखक्य:? ऐसे वचन पाए जाते हें । 
इसी का अवल्म्ब लेकर प्रो० छिलबंड ( 772072700,) ने कह 
डाला है कि, यद्द अन्य किश्ली एक व्यक्ति की कृति, नहीं है, 
चाणक्य की कृति द्ोने की दो जोर भी कम आशा है । उक्त सद्दाशय 
के मत से यद्द एुछ हीं प्रस्थान ( 5८700] ) के कई लेखकों को 
रचना है; क्योंकि निरुक्त और मद्दाभाष्य में हम 'इति यास्क्र.” अरों 
'हति प्थश्षक्षि ? ऐसे वाश्य कहीं मी नहीं पाते हें। श्रो० जेकोबी 
(०८०7) ने इस सत का घोर विरोध किया दहै। भ्रारत के अनेक लेखकों 
ने अपने अन्धों में अयने दवा नास का . प्रयोग प्रथम ( झनन्‍्य ) पुरुष में 
किया है। इसका कारण स्पष्ट है--वे स्वाभिमान-दोष के भागी होना 
नहीं चादते थे । मामक, कबीर, तदुल्लमीदापत तथा अन्य श्रनेक कवियों ने 
ऐसे ही किया है | यद्द॒ सिद्ध करने के क्लिए पर्याप्त प्रमाण दें कि इस 
अन्थ ने अपने प्रस्थान (3८00[) को जन्‍म दिया दे, भ्रस्थान ने अन्थ 
को नहीं;-- 

(१) कासन्दकृ.ने इस ग्रन्थ के ,रचिग्रता का डक्लेखा, विस्पष्टवया 
एक व्यक्ति के रूप में किया है, ओर उसके अन्य में ऐसे किसी।सम्भदाय 7 
या अस्थान (5200]) के उल्लेख का श्ञामाल्ल,तक नद्दा पाया,जादा। 

(२) लेख ने अन्य एक विशेष उद्देश्य को लेकर बिखा है ।- 


| 


कौटल्य का अथेशास्त्र घश 


कप 


थहद्द अन्ध के प्रारम्भ से कहता दहैः-- एथिज्या साभसे पालने छउ 
चावन्त्यथेशास्प्राणि पूर्वाचाय्य: प्रस्थापितानबि प्रायशस्तानि संहत्येक- 
पमदसथशस्त्र छृतस्‌ | इस सर्थशास्प्र के अन्दर कटी भी ब्याघाव दोष 
लद्ी पाया झाता है । 

(३) यदि चाणक्ष्प के चादु फा कोई लेखक इस प्रन्थ छा रचयिणा 
दो ठो 'इति चाणक्यश, नेति 'खाणक१:', कौर 'इस्याचार्याः? इत्यादि 
वाक्य कुछ झर्थ घ रकख; क्बोंछि धव तो स्वयं लाणक्य एक आचाये 
झोदा । 

(४) रवरय॑ कौटिल्थ ने एक सो घोद॒ए थार पूर्वाचार्यों का उस्लेख 
करके उनके विचारों की सीघत्र आज्लोचना की दे 

(५) मूल अन्ध से लेखक का प!स अथवा उल्लेख सर्वन्न एक वचन 
मेंहुआ हे 

(६) अण्य के प्रारस्भ में बड़ी सावधानी से तेयार की हुई 
'विषयाहुकसणी है जिसमें रूप-रेखा और निर्माण का अखाधारण ऐ्य 
देखा जाता है । 

इस प्रन्थ के किस्ले जाने से पहले झी अर्थशास्प्रविषयक अनेक ग्रन्थ 
सोजूद थे और चाणक्य ने उनमें काट-छाँद या रहो-बदद्व करके यह अन्य 
सेयार किया था । यध् बात रुवयं हस्त अन्य के सूद्ध-पाठ से सी सिद्ध 
होती है | यद्ध भी ठीक दो संकेता द्वे कि उसे अपने अन्ध के निरूपणीय 
विषयों के ल्लिए बहुत सी झ्ावश्यक साम्रप्नो राब्य के अधिकारियों छे 
आध्त ध्वो गई होगी; परन्तु यद्द अन्ध चाणदय की सौलिक रचना नहों है, 
यह छिझ करने वाला कोई प्रमाण नहीं है । 

(ज) शब्यथ का सचनोकाल। 

(१) डा० शामशास्त्री के द्वारा किए हुए इस ग्रन्थ के अनुधाद* 

के किए लिखी हुई अपनी सह्तिप्त भूमिका में ढा० फ्क्वीट ने हस प्रन्‍्् रु 


९, मेयर, से १९२४ ई० में प्रकाशित । 


८६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सम्भाव्यमान निर्माण-क्ात्म ३२१-२६६ ईसा से पूर्व माना है। प्रो० 
जेछोबी, ढा० टॉमस ( 7]70॥095 ) तथा कई अन्य विद्वान भी इस 
विचार से लददसत दें । 

(२) प्रो० जाह्नी ( ]09 ) के विचार से यद्द अन्य कामसन्न से 
मिक्षता जुन्नता है, भर कामसूत्र ईसा की चौथी शताब्दी में लिखा 
गा था श्रद, यद्द भी प्रायः उसी समय कादो सकता दै। उक्त 
प्रोफेसर ने सुख्यतया इस बात पर विश्वास किया है कवि मेगस्थनीज़ 
[0(०४४५८)८१३८६९ ) ने चाणक्य के नाम का उल्लेख नहीं किया 
| । परन्तु आधुनिक अशुसन्धानों के आधार पर साना जाता है कि 
मंगस्थनीज़ का साचंय अ्रधिक विश्वसनीय नहीं दे । उदाद्र णार्थ, उसने 
किखा है कि भारतीय तज्ोग लिपि-क्ल्ा नही जानते हैं; परन्तु श्राजकत 
इस बात पर कोई भी चिद्यान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है। प्रो० जाली 
स्वर्य॑ स्‍्टीकार करते हैं हि सेगर्थनीज्ञ भारतीय भाषाओं और साहित्य 
से परिचित नहीं था, अत: उसका साच्य शअ्रल्वेरूनि के साक्‍य से बहुत 
कम सूल्य रखता दै। सच तो यद्द दे कि चाणक्य के श्रर्थशास्त्र में 
मौयकाल से पूर्व के भारत का चित्र देखने को मिकता दै १ । यदि 


ि  अज 





१, इस अर्थशास्त्र मे आलिग्वित समाज की कुछ रीति-नीति ये ईं:--- 

(क) राजनीतिऋ अपराध करने पर ब्राह्मण का वध विह्वित है। 

(ख) राज्य-ह्ित के लिए मन्दिरो को लूटने में दोष नहीं है । 

(म) विशेष परिस्थितियों मे विवाइ-विच्छेद (70007८2) वैध है । 

(घ) पति मर जाए या बहुत अधिक समय के लिए विदेश चला 
जाए तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। 

(ड) अथर्-वेदोक्त जादू-दोना प्रचलित था | 

(च) वैश्वानर, सझ्ृंषण और महाकच्छ की उपासना कतर्व्य है। 

(&छ) तरुणी होने पर कन्याग्रो को वर चुनने की स्वतन्त्रता थी | 

(ज) ब्राह्मण शूद्द की पत्नी से विवाह कर सकता था। 

(स) माह्मण सेनिक का व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे। 


कोटल्य का अश्थशास्त्र रत 


सेगस्थनीज्ञ श्रत्यल्त सूच्म-पयवेचक होता तब भी उसझी शोर चाणक्य 
की बातों में अनेक्य स्वाध्राविक था । “चाणक्य के विषय में समेग- 
स्थनीक्ष चुप है” यद्द कोई युक्ति नही । मेगध्थनीज़ ने तो कहीं नन्‍्दों 
का भी नाम नहीं जिया; फिर चाणक्य का नाम लेने फी क्या आशा 
हो सकती है ९ 

(३3) प्रो० बिंटरनिट्ज ए/॥7६शयप7८ और प्रो० कीय (०१६0) 
ने इस अनन्‍्थ का निर्माण-छाल ईसा को चोथी शत्ताडढ़ी माना है । 
विटरनिट्ज के मत से इसका रचयिता कोई शाजनीतिज्ञ नहीं, बछ्िक 
कोई परिडत दहै। परन्तु इस मत में इृय तथ्य के ऊपर ध्यान नहीं 
दिया सवा कि भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति पशिदित और राजनीतिश 
दोनों का कार्य कर सकता है, साघव और सायण दोतों भाई बढ़े योग्य 
अमात्य, साथ ही चेदों और »।रतीय दर्शन के छुरन्धर विद्वान भी थे । 

(४) कुछ विद्वानों ने बढ्य कदपनापूर्ण विचार प्रकट करने का 
साहस किया है । उनका कथन है कि फोटिल्य ( 'कुटिल” जाबू ) कोई 
ऐतिहासिक पुरुष नहीं था। परन्तु हम ऊपर कह्द छुके दें कि उसका 
असली नाम किष्णुगरुप्त था, कौटिल्य उसका उपनास है जो उसके 
छुटिल्ष नीति का पक्षपादी होने के कारण प्रश्चिद्ध दो गया है । 

(६) चद्रमुप्त मौर्य के खाथ चाणक्य का भारो सम्बन्ध यह सिद्ध 
करता है कि चद्द ई० पू० चोथी शताब्दी में हुआ था; और “नोन्द्राथे'? 
“पोर्यार्थें? इत्यादि वाक्यों से यह भी विश्वास करना पढ़ता दै कि यद 
ग्रन्थ चद्रगुप्त मौर्य के जीवन-काक्त सें दी जिसा गया था। 

(६) युता, राजुका, पाषणडेषु, समाज, मद्दासाता इश्यादि 
पारिसाषिक शब्द कोटछीय अर्थशास्त्र के समान अशोक के शासम- 
सेखों सें सो पाए जाने हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हें जो किसी विशिष्ट 
भ्र्थ सें प्रयोग में क्वाए गए हैं ओर बाद में “भप्रयुक्तः हो गए हैं। 
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२ केलक्ा रिव्यू ८( अप्रेल-) १६२४ ई । ३ जनेल शव रायत् 
एशियारिक सोसायटी १६१६ है ( १६० ) 


न संस्कृत साहित्य का इतिद्दास 


(७) चायक्य के श्रर्थशारत्न में और अशोक के शासन-्लेखों में 
कुछ एक एक जसे विधान पाये जाते -हैं। उदाहरण के लिए चक्रवाक 
शुक भर शारिका इत्यादि पक्षियों की हस्या करता वर्ञित है, दवा:यों 
फे.काम में आनेवाले पौदों का बोना और सठ़कों दथा पगठणिइयों के 
किनारे कुश्नों का खुदवाना घिद्वित है ।- 

(प) कोई कोई कहते हैं कि इस अधथशास्त्र की शेल्री एवं वाह्म 
रूपरेखा से , प्रचीत होता है कि यह एजतना प्राचीन माना जाता है 
उतना प्रायीन नदी द्वो सकता है । परन्तु ऐसा ऋह्टने वात्यों को जाननों 
चादिए कि ग्रन्थ के मूत्षपाठ से दी श्त्र होता दे कि असली अम्थ ऐ 
दजार शक्कोकों-ओर डेढ़ सो अध्यायों के रूप में था; किन्तु भाजकत्न के 
अचकित प्रन्थ में काफ़ी गद्य भी है। इस समस्या को सुकराने के किए 
किसी क्िस्ती ने एक आखान उपाय बताते हुए कद्दा दै कि इस अर्थशास्त्र 
के बाह्य रूप-रक्ष में ईसा की प्रारम्भिक शताबिदियों में कुछ परिवर्तन 
हुआ दे । इसका समर्थन करने वाली बाद यह है कि दण्डी से पहले के 
सबलेखकों ने श्र्थेशास्त्र के जितने भी उद्धरण दिए दें वे सब श्ज्ो#-बद्ध 
और दयढी के याद के लेखकों द्वारा दिए हुए उद्धरण गयद्यात्मक हें। 
श्रनुमान किया जाता दै कि सूतश्नात्मक अन्ध लिखने-की प्रथा ईसा को 
पॉँचवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई- होगी जब याज्ञवत्क्य स्मृति ( क्षगभग 
३४० ई०,) तेयार हो छुकी थी। किन्तु इस 'फरिघतेन -!वाद के 
प्रवततको ने यह नहीं बतद्याया कि यद्द परिवतेन किसने किया, ढयों 
किया, और किस के द्वाम, के लिए दिया ? विश्वास तो यह है कि इस 
वर्थशासत्र के सावभौम आदर ने समय! और प्रक्षेप्कों के ध्यसकारी हाथ 
से इसकी रक्षा श्रवश्य की होगी । इसी के साथ एक बात शौर भी है । 
कौटजीय अथशास्त्र के प्रारम्भ में सुब्यवस्थित एक प्रकरणानुक्रमणिका 
दी गई। है तथा इसकी रचना पदले से द्वी अच्छी तरद्द तेयार किए हुए 
एछ, दावे पर,हुई प्रतीत होती दै । पनिस्सन्देद|भारत में जाल-साजी का 
अज़ार कृफी गे रद्द चुका .दै; परन्तु इनका फ्लेज-सगवान?-का या मनु, 


काटल्य का अथे शास्त्र प्र६्‌ 


याज्वरक्य भर घ्यास जेसे ऋषि-पुनियों का थाम था । ऐसी बातों का 
सम्बन्ध ऐतिट्ाप्िक व्यक्तियों के साथ नहीं देखा जाता दै। बह पोदा 
भारत की भूमि में नहीं उगा है । ह 
इस बरे में दुश्ड। का साचय वे सदृत््व का है। श्राजकल्न उपत्त- 
भ्यमान कोटब्लीय अर्थशास्त्र दुश्डी के द्वाथ में अवश्य रहा द्वोगा, 
क्योंकि उसने इसमें से कई स्थल्ल ज्यों के त्यों शद्घ॒व किए दें । वह इस 
का भी ज़िक् करता है कि यह “राष्ट्रनीति-विद्या श्रव अचाये विष्णुगुप्त 
ने सोय के लिए हो हज़ार श्ल्ोकों में संक्षिप्त करके कलम-बद्ध. कर दो 
है!--इयमिदानीमाचायविष्णुगुप्तेव सौर्या्थ पड सिः श्लोकसहखतः 
सक्तिप्ता'। इससे प्रकट है कि दुए्डी से ( ईसा को ७वीं श० ) पहदल्ले 
रूप का कोई परिवर्तत नहीं हुत्न होगा । तो क्या रूप का यह परिवर्तन 
७५ची शताब्दी के बाद हुआ ९ ऐसा झनुसान किसी ने प्रक्ष्ठ नहीं किया । 
सवभूति ने चाणक्य के अ्र्थशास्त्र का उद्धरण सूत्र रूप से दिया है, 
परन्तु दुण्डढी ओर सवभूति के बाच पचास साल से भी कम का अन्तर 
है और इतना समय सूत्र शेत्ती के विकास के क्षिएु पर्याप्त नहीं साता 
जा सकता दे 
इसके अतिरिष्त सूलग्रन्थ आप कद्दता है कि सूत्र ओर भाष्य दोनों 
का रचयिता ,विष्णुगुप्त दै--स्वयमेव विष्णुयुप्तश्चकार सूत्र च भाष्य॑ 
च। प्त, हमें यह मानने के लिए कोई कारण दिखाई घहददीं देता है 
कि ईसा की प्रारम्भिक शतादिद्यों में इस अर्थशास्त्र के बाह्य रूप में 
परिवर्तन हुआ द्वोगा। अरब रद्दी छे दज्ञार श्लोकों की बात। इसका 
उत्तर देने में इस पी० बी० काये ( 2, ५ [ट्थ7९० ) के इस कथन से 
पूर्णतया सहमत दें क्लि यहाँ शत्ञोक का तात्पर्य छुन्द नहीं, बदिकि 
बत्तोस चर्णो का सद्ध हैं। 
(घ) शैक्नो--कौटव्वीय अर्थशास्त्र की शेक्ली आपस्तम्ब, बोधघायन 
तथा अन्य धसंसत्र अन्धों की शैत्वी से बहुत मित्षती जुकती है । इसमें 
गद्य-पद्य का सम्मिश्रण पाया जाता है। इसमें गय और प्य एक दूसरे 


६० संस्कृत साहित्य का इतिद्दास 


के प्रक है। एक के बिना दूसरा धपूर्ण रहता है। इसके भतिरिक्त, 
एसमें सूत्र ओर भाष्य दोनों स्वयं अन्‍न्थ-रचियता के लिखे हुए हैं । कहीं 
कद्दी भाष्य में उपनिषद्‌ ओर ऊध्वेकालीन व्राह्मणों की भाषा का रहे 
दब्न देखने में श्रा जाता है। अन्य में आदि से अन्त तक स्थूब्रालेख्य 
(स्‍]97) और निर्माण की श्राश्चर्यजनक एकता पाई जाती है । कुछेक 
पद पाशिनि के व्याकरण के तियमों का बछट्ठन करते हुए देखे जाते 
हैं। डदाहरणार्थ, ऑपनिषत्क के स्थान पर ओपनिषद्क, रोचस्ते 
के रोचयन्ते और चातुरश्रिका के चतुरध्रिका आया दे । 


(4 


अध्याय ६. 
कालिदास 


(१६) ईसापूव को ग्रथम शताब्दी में संस्कृत 
का पुनरुज्जीवन | 


जेसा झागे चल कर बताया जायगा, भ्रश्वोष संस्कृत का बहुत 
धड़ा कवि था। वह बौद्ध भिक्तु और मद्दायान मतावज्ञम्बी था। वह्द 
फनिष्क ( ई० की प्रथम शताब्दी ) का समसामयिक था । उसने बोस 
धर्म के कई पाली-प्रन्थों पर संस्क्ृत-टीकाएँ लिखी हैं। अपने घर्म सिद्धा- 
न्तों के प्रचार के लिए घोद्ध प्रचारकों को भ्री संस्कृत का प्रयोग करता 
पड़ा, इससे अ्रनुसान होता दे कि ईंसवी सन्‌ से पूर्व ही संस्कृत का 
पुनरुज्जीचन अवश्य हुआ द्वोगा । ऐसा प्रतीत होता दै कि अशोक के 
बाद कोई ऐसा भवल्न राजमेठिक परिवत्तेन हुआ जिसका विरोध सहा- 
यान सतावज्ञम्बी भी नहीं कर सके | धुड् भ्ौर फंव जेसी कुछ राज- 
शक्तियों का प्रशुत्व हुआ और उन्देंने संस्कृत को पुणः संचे-प्रिय 
बनाया । तद्शिल्ा जैसे विश्वविद्याक्षय का प्रभाव दूर तक फेल रहा 
था। पता ख़गठा है कि पुष्यमित्न ने ई० पू० की द्वितीय शताब्दी में 
साम्राज्य के केन्द्र में अश्वमेघयज्ञ किया था । इस काञ्न में धोने पाले 
पतन्‍्जक्ति ने झपसे काल के कई प्रन्धों का उल्लेख किया है । विशाल- 
काय मद्ाभारत का सम्पादन भी इसी काल में हुआ। पदवद्ध स्सू- 
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तियाँ - मनु ओर याज्षवहक्य--भी इस काक्ष की रचना हैं। पुराणों 
में बहु संख्यक पुराण भी इसी खम्रय रचे गए | अतः इसापूर्व का 
समय वद्द समय था जब संरुकृत में बहुत कुछ क्िखा गया। तब संस्कृत 
का प्रभाव इतना हो गया था कि शिक्षाकेख * भ्ली संसक्षत में ही लिखे 
जाने लगे और बाद का जेनसाहित्य भी संस्कृत में द्वी प्रस्तुत हुआ । 
विक्रमीय * सम्वत्‌ ईं० पू० ४७ से प्रारम्भ द्वोता है | इसकी प्रतिष्ठा या 
तो किप्ती बढ़े हिन्दू राजा के सम्मान के ज्षिए या किसी बढ़ी हिन्दू- 
विजय की स्मृति-स्थापना के द्विए रकखी गई होगी । जनश्रुत-बाद के 
अजुसार कालिदास ? इंसापूवं की प्रथम शताढडी में हुए । 


(२०) कालिदास 
यद्द बात प्रायः संसम्मत है कि कालिदास संस्कृत का सबसे बढ़ा 
कवि है । इस कथन में कोई अ्रस्युक्ति नहीं कि वद्द भारत का शेक्सपीयर 
है । भारतीय विद्वान्‌ ओर भ्राल्नकझ्वारिक उसका नाम मद्दाकवि, कवि- 
शिरोस।ण, कविकुलगुरु इत्यादि विशेषणों के साथ लेते हैं । खेद है कि 
ऐसे महाकदि के जीवन के या कातक्ष तक के विषय में हम कुछ भी 


१ रुद्रदामा का शिलालेख ( शक सम्बत्‌ ७२, ईसवी सन्‌ १५० ) 
सस्‍्कृत का प्रथम शिलालेख कदापि नहीं। इस की भाषा ओ्रोर शैली 
दोनो से प्रतीत होता है कि तत्र भाषा का पर्याप्त विकात हो चुका था | 
२. पहले के शिलालेखों मे एक सम्बत्‌ को जो ५७ ई० पू० का है 
कृत सम्बत्‌ क॒द्दा गया है। ३. कालिदास के बारे मे विस्तृत ज्ञान के लिए 
खण्ड २१ देखिये.। ४. उसके जीवन के विषय में कई जनश्रुतियों हैं| एक 

जनश्र ति के अनुसार वह जवानी तक कुछ न पढ़ा और महामूर्ख था श्रौर 
काल.देवी के वरदान से विद्यावान्‌ हुआ था । दूसरी के अनुसार उसकी 
म॒द्यु लंका में एक लालची वेश्या के हाथ से. हुईं। किन्तु इन बन 
श्रतियों मे बहुत कम विश्वास हो सकता है । अतः उनसे कोई विशेष 
परिणाम भी नहीं निकला जा सकता | 


ज्स्ब्ज 


कर जी 


बरी, 


सालविकारिनिमित्त ६३ 


निश्चित रूप से नहीं जानते । उसके काक्न की पर श्रोर अपर सतोमाथों 
में पांच सो वर्षों का अन्तर पाया जाता दै। चद् बड़ा भारी विद्वान और 
अपने काज्न में प्रचलित सकल विद्याश्रों का, जिनमें राजधर्म, ज्योतिष 
ओर कासशास्त्र भी सम्मिलित हैं, बढ़ा परिडत था । 

पता लगता दे कि कालिदास नाटककार, गीतिकाब्यकर्ता और 
सद्दाकाब्य निर्माता था। उसके नाम से प्रचलित ग्रन्थों की स्रख्या श्रच्छी 
यड़ी है। उनमें से निम्नत्तिखित प्रन्थ अधिक महत्व के दें. और 
विस्तृत वर्णन के अधिकारी हैं ;-«- 

(२) विक्रमोवंशीय । नाटक 


(१) मालविकाग्निमिन्र । है 
(३) अभिज्ञान शावु न्तक्ष । ) 


(४) घहतुधंदर । | गा तिकाब्य 
(२) मेघदूत । 
(६) कुमारसम्भव । 

( पष्ल्ले ८ सर्ग ) | मद्दाकाब्य 
(७) रघुवंश। 


(१) मशलविका भिभमित्र-> विज्लसन ने इस प्रन्ध के कालिदास कृत 
द्वोने में सनन्‍्देद प्रकट किया था, किन्तु विक्षसव के याद ग्धिक अचुस- 
न्धानों से यह सिद्ध दो छुका है कि यद्द नाटक कालिदास की ही कृति 
है। जिन आधारों पर यद्द कालह्षिदास की रचना सानी जाती है वे 
ये हैं :-- 

अ---इस्तलिखित प्रतियों का खाचय, 

आ---प्रस्तावना में आई हुईं बात, 

इ---श्राभ्यन्वरिक सांचय (यथा उमध्यारपूर्ण 'उपमाएँ), 

ई--पात्रों का चरित्न-विन्नंण (अस्येक पात्र का चरित्र काद्विदास को 
शेत्धी के अनुरूप है)। 
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उ--चाटक-कत्ना की उत्कृष्टता ( कालिदास साधारण का में से 
भी एक आश्वयंजनक सुन्दर कथानक घढ़ लेता है। ) 

ऊ--शेज्नी, और 

ए---भाषा । 

निस्सन्देह कालिदास का यद्द प्रथम नाटक दै । इप्तकी प्रस्तावना 
में वह इस दुविधा में दे कि भास, सोमिल्ल और कविपुत्र जैसे कीत्ति- 
सान्‌ कवियों की कृतियों के विद्यमान होते हुए न जाने जनता उसके 
नाटक का अभिनय देखेगी या नहीं । इसमें पांच अंक हैं और बिद्शा 
के सद्दाराज अश्रग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी साह्मत्िझ्धा की सयो 
गान्त प्रेम-कथा वर्णित है। प्रसंग से इसमें कद्दा गया है कि पुष्यमित्र 
ने अपने आपको सम्र।ट घोषित करने के लिए अश्वमेव यज्ञ का घोड़ा 
छोड़ा; घोडे के प्रधानरक्षक वसुमित्र (अग्निसिन्न के पुत्र) ने सिन्धु के 
किनारे यवनों को पराधत किया और पुष्यमिनत्र' (महाराज के पिता) मे 
उक्त विजय का समाचार राजधानी में भेजा । 

(२) विक्रमोच शीय--यद्द भःटक शकन्कल्ा से, जिसमें कवि ने 
नाटक-कत्षा में पूर्णप्रौद्धि का परिचय टिया है, पहले सिखा गया 
है। इसमें पाँच अक देँ । हसक्ा विषय मद्दाराज पुरुवा और डर्चंशी 
अ्रप्स शा का परस्पर भ्रेम है। प्रथम श्र'क में जाता है कि केशी नाम$ 
दैत्य के वश में पड़ी हुई उचंशी को अद्वितीय वीर महाराज पुरुरवा ने 
घचाया | तभी वे दोनों एक दूसरे के प्र मपाश में बँध गएऐ । दूधरे श्र क 
की कथा दे कि पुरुचा विदूषक से उवेशी विषयक अपने अनुराग का साथ 
साथ वर्णन करते हैं, उसो समय अ्रदृश्य रूर सें उवेशी श्रपनी एक सखी 
के वहां न्ञाती है भौर मोजपन्न पर ब्िखा हुथ्रा अपना प्रेस सन्देश फेक 
देती है । तब पुरुरचा और उपंशी में वार्ताव्वाप आरम्भ द्वोता है । संयोग 





$ अन्तिम मौर्य नूप को राज्यच्युत करके यद्द १७८ ई० पू० में 
सिंहासनारूद हुआ इसने शुड्भडव'श की नींव डाली | 


विकुश्माबिशीय ६४ 


से एक नाटक में प्म्चिनय करने के किये उचंशी शीघ्र स्वर्ग में बुत्ता की 
जाती है। राजा वह प्रेम सन्देश सैंसाल कर रखने के लिए विदूषक को 
दे दे । है किन्तु किसी म किसी प्रकार वह महारानों के हाथों में जा 
पहु'चता है | भोर मद्दारानी कुषित हो जाती दै। राजा मद्दारानी को 
मनाने का बड़ा प्रयत्न करता है, किन्तु सब ब्यर्थ । 

तीसरे भ्र'क के थादि में हमें बताया जाता है क्लि भरत ने उचंशी 
को सत्यंत्रोक में जाने का शाप दे दिया; क्योंकि उसने ल्चमी का श्रभि- 
नय यथायोग्य नहीं किया था और में पुरुषोत्तम (विष्णु) को प्यार 
करती हूँ? यद कहने को बजाए उसने कद्दा था कि में पुरुरवा को प्यार 
करती हूं? | इन्द्र ने बीच में पढ़कर शाप में कुछ परिवतन करा दिया 
जिसके अनुसार उसे पुहरवा से उत्पन्न द्वोने वाक्ले पुश्र का दर्शन करने 
के बाद रुदर्ग में श्राने ज्ञाने का पश्रधिकार हो गया । तीसरे अंक में 
महारानी का कोप दूर होकर महाराज श्रोर महारानो का फिर सेल-मिल्ध।प 
हो जाता है। महारानी सद्ाराज को अपनी प्रेयसा से विवाह करने को 
अजुभति दे देतों है । उर्वशी भ्रद्वश्य द्ोकर दम्पति की चाते सुभती 
रहती है श्रौर जब मद्दारानी वहां से चल्नो जाती है तब वह सद्दाराज 
पे थ्रा मिक्षती है। 

चौथे अ'क के प्रारम्भ में महाराज पर आने वाक्की विपत्ति का संकेत 
है। उ्ंशी कुपित द्वोकर कुमार-कुज में जा घुश्ती है जहाँ स्न्रियों का 
प्रवेश निषिद्ध था, फन्नत बह जता वन जाती है। राजा उसे द्व|ठता 
हे ढठता पागल द्वो जाता है ओर उ्यर्थ में घादल् से, मोर से, कायज्न से 
भोरे से, हाथो से, दरिण से और नी से उसका पता पूछता दे* । 
अन्त में उसे एक अाकाशवाणो सुनाई देती है ओर वद्द ए% जादू का 
रतन पाता है जिसके प्रभाव से वह ज्यों ही क्षवा को स्पर्श करता है त्त्यों 
ही वद ज्ञता उर्वशी बन जाती है ) 


१. हम कह सकते हैं कि यह सारे का सारा अंक एक गीतिकाब्य 
है जिस में वक्ता अकेला राजा ही है। 
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श्रन्विप्त ((म) अंक सें डबंशी को जेकर राजा प्रश्नत्ञता के साथ, 
अपनी राभधानी को ज्लोटता है | इसके थोडें समय बाद; उक्त रध्न को 
शक गीघ उठारर जले जाता है, किन्त. उस ग्रीध को एक बाण ज़्ख्मी 
कर देता दे जिस पर लिखा ऐ--'पुरुरचा थरौर उव॑शी का पुत्र आयुः।। 
श्तने से ही एक तपस्विनी एक बीर श्त्रिय बाल्यक को श्राश्रम से 
राजा के सामने इृश्त्षिये पेश करती है कि उस बालक को 
उसकी माता उ्ंशी को वापप्त कर दिया जाए, कारण कि उस 
बालक ने श्राध्रम के नियमों का भक्न किया था | यद्यपि राजा को इस 
पुत्र का कुछ पता नहीं था, तथापि बद्द उसे देखकर प्रसन्न धो उठता है | . 
उचशी श्रत्र राजा से बछुडे जाने! का विचार करके उदास हो जाती 
है। राजा भी खिन्न दर उठता है। थोडी देर बाद रूवर्ग से हर्ष 
का सन्देश लेकर देवर्षि नारद वहां था जाते हैं । इन्द्र ने उस संदेश में - 
दत्यों के विनाश के लिये राजा ले सद्दायता करने की प्र्थना की थी भोर 
उसे जीवनपयनत उबंशी के संयोग का श्राननद लेने की श्राज्ञा दी थी । 
(३) अभिन्नान शाकुन्तल--प्व॑ सम्मति से यद्ध काबिदाश्त की 
सर्वोत्तम कृति दे जिसे उसने बुढ़ापे में प्रस्तुत किया था । गेटे (008- 
४७) तक ने फ्रास्ट (7०५५८) की भूमिका में इसकी प्रशंसा की दे ), सर 
विल्वियम जोन्स ने इसका प्रथम इग्लिश श्रभुवाद किया । इसमें सात 
अक दैं। प्रस्तावना में कहा गया है कवि भद्दाराज दुष्यन्त एक, दरिय 
 तेज्ञी से पीछा कर रदे थे कि वह सद्ृर्षि कण्व के तपोवन में घुस 
गए | तब म़द्दाराज रथ से उतर कर महर्षि को प्रणाम करने के लिए 
आश्रम में प्रविष्ठ हए, किन्तु सदर्षि कट्ठीं बाहर गए हुए थे। उस 
समय श्र श्रम क्रीअधिष्ठान्ी मद्र्षि की पालित-पुत्री शकुन्वला थी, जिसे वे , 
प्राणों से अधिक प्यार करते थे | एक भौंरे ने उसे घेर किया भौर वह 
सहायता के किये चिल्लाई | उप्की सद्देजी भ्रनसूथा और प्रियर्वदा मे 


१ यह कथा प्रसंग से यह भी यूचित करती है कि स्त्री मुत्र की 
श्रपेक्वा पति को बहुत अधिक चाहती है । 


अभिन्वान शाकुन्तत्न घ्क 


हँसी दँसी में कद्दा कि झ्ाश्नमों छा सुप्रसिद्ध रहरू दुष्परस्त तुझे बचा- 
एगा। राजा उस भ्रवसतर पर वहों प्रस्तुत था। उक्त सखियों से राजा 
को मालूम हुआ कि शकुन्तलावस्तुत: विश्वामिन्न और मेनझा की सुता 
थी। अ्रतः वद्द उसके ( राजा के) पाणिग्रहण के अ्योग्य नहीं थी। 
इतने में राजा को तपोवन में उपद्वव सचाने पर उठारू दिखाई देने वाल्ते 
एक जगन्नी हाथी को दूर हटाने के लिये वहां से जाना पडा, किन्तु 
उसझे जाने से पहले द्वी उन दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति अनुराग 
का अंकुर प्रस्फुटित हो चुका था (प्रथम श्रंक) । राजा अपने प्रेसानुभवों का 
वर्णन विदूषर से करता है और प्राश्रम को राज्षप्तों के उपद्रवों से बचाने 
का भारी बोस अपने ऊपर लेता है। इसी समय एक त्यौहार से शासिद्ध 
होने के लिये राजा को राजधानों से बुज्ञावा भ्रा जाता है । वह रुवय॑ 
राजधानी घ जा कर अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है, झोर 
उससे कद्दता है द्वि शकुन्तज्ञा के प्रेम के बारे में मेने ठुछ से जो कुछ 
कहा था घद्द सब्र विनोद द्वी था उसे सच न मान लेना (द्वितीय अ्रक)। 


शकुनतत्ञा अस्वस्थ है श्लोर उसकी दोनों सखियों को उसके स्वा- 
स्थ्य की बडी चिन्ता है | दुष्यन्त-विषयक उसका प्रेम बहुत घनिष्ठ हो 
गण है; सखियों के कहने से वह एक प्रेम ब्यअकू पत्र लिखती दै। 
दुष्यन्त, जो छिपकर उनकी बात सुन रद्दा था, प्रकट हो जाता दे । 
शकुन्तज्ञा भौर राजा में देर तक वार्त्तालाप द्वोता है; अ्रन्त में तपस्विनों 
गौतमी का उधर श्राना सुनकर राजा को वहाँ से हटना पढता है (त॒तोय 
श्र क) | राजा अपनी राजधानी को ल्लौट जाता है।वह्ञशों जाकर वह 
शकुन्तल्ञाविषयक प्रेम को बिलकुत्न भूत जाता दे । एक दिन शाकुन्तज्ञा 
राजा के प्रेम में बेसुघ बेठी थी. कि क्रोघो ऋषि दुर्वासा वहां था पहुँचे । 
आस्पविस्मृत शकुन्तता ने उनका यथोचित झाविथ्य न किया तो ऋषि 
ने उसे कठोर शाप दे दिया | सखियों ने दौड़ कर कमादान की प्रार्धना 
को तो ऋषि ने शाप में एर्वितंत करते हुए कहा कि भ्रच्छा, जब॒वहद्द 
अपने पति को असिज्ञान का चिद-रूप उस (पति) की अंगूठी 


ध्पः संस्क्ृत-साहित्य का इतिहास 


दिखा देगी, तब उसके पति को उसकी याद. भा जाएगी, अन्यथा उसका 
पति उसे भूला रहेगा।। यद्दी सारी कथावस्तु का बोज है । 
करण्व अपने समाधि-बल से शहुन्तज्ञा के गान्धर्व॑ विवाह को जान 
जाते हैं। श्रनिच्छा होने पर भो वे छिस्ती को साथ देकर शकुनवद्या को 
उसके पति के घर भेजने का निर्वय करते हैं। तब विरक्त मद्दर्षि को 
सी कन्या-वियोग को व्यय विह्लल कर डाज्ती है। दद्ध' महर्षि पिता, 
प्यारी सखियों, पक्षियों ओर शन पौधों को, जिन्हें उसने श्रपने दथ से 
सींच-सींचकर बढ़ा किया था, छोड़ते हुए शक्ुन्वल्ला का भीजी भर 
भत्ता है | सारा ग्रक करुणरस से श्राप्त्ावित दिखाई देता है। यहां 
काकबिदास की ल्ेखनी की चमत्कृति देखने के योग्य है (४थ अक)। 
धर्माव्मा राजा राज-काज में संत्वग्न सभ्षा में बेठा है, द्वारपाल दो तप- 
स्वियों और एक स्त्री के थ्राने को सूचना देता है। दुर्वासा के शाप के 
वश राज़ा अपनी पत्नी को नहीं पद्चचानता और उसे अन्ञीकार ऋरने 
से निष थ करता है । तपहदी यत्न करते हैं कि राजा द्ोोश में श्राए भोर 
अपना कर्त-य पदचाने; किन्तु वचदद अपनी ज्ञाचारी प्रकट करता दे 
श्रन्‍्त में निश्चय करते दें कि शकुन्तत्ला को उसके पति के सामने छोड- 
कर उन्हें वापिस द्वो जाना चादिए | तभी सदसा सानवीय रूप में एक 
दिठयज्योत्ति प्रकट होकर शकुन्तलत्या को उठाकर स्ेजाती है और सब 
देखने वालों को आश्चर्य में डाज् जादी है (शम अ'क) | 
एक धीवर के पास राजा की अंगूठी पकडी जाती है जो मार्ग में 
शक तीर्थ में स्नान करते समय शहन्तत्ना की अंगुली से पानी में गिर 
गई थी । धीवर पर चोरी ,का अपराध लगाकर पुलिस उसे गिरफ्तार 
कर लेती दे । राजा अंगूठी को पहचान लेता हैं। शाप का प्रभाव 
समाप्त दो खुकने के कारण अब राजा को शह्ुन्तज्ा तथा उसके साथ 
ई सब बातों का स्मरण दो आता दे । वह अपनो भोपण भूल पर 


खूब पछुताता और अपने परपत्य द्ोने फे कारण बडा दु खी द्वोता है । 
के आड़  क चक प अित 2-5 7 कन्या लक : आंच कम कम 7 कक कइआत आह, 


ऋतु-संहार ६६ 


अचाने दौइता दे तो क्या देखवा है कि इन्द्र का सारथि मातत्नि उसकी 
दुर्गत बना रहा दहै। तभी उसने मातलि से सुना फ़ि इन्द्र को दृत्यों के 
घंहार के लिये उसकी सहायता चाहिये ( ६८८ अजक्ल ) स्वर्ग में देत्यों 
'पर घिजय प्राप्त कर छुकने के धाद माठलि राजा को स्वर्ग की सर 
कराता है। सेर करते करते राजा सारीच महर्षि के श्राश्रम सें पहुँचता है, 
जहाँ वह देखता दे कि बालक खेल खेल सें एक शेर के बच्चे को 
खींच रद्द है । कुछ देर में राजा को सालूम हो जाता द्वे कि वद्द चीर 
बालऊ उसका अपना बेटा है। शकुन्तला तपरिविनी के घेश सें आत्ती दे 
ओर सददर्षि सारीच उन दोनों का पुनर्मिद्षन करा देते हैं और शकुन्तला 
से कद्दते हैं कि तेरे इतने दुःख उठाने सें राजा का कोई अपराध नहीं 
है(७सशअझ )। 

(४) ऋतुसंहार-- यद्द कालिदास का गीति-काव्य है, जो उसने 
अपने कषि-जीवन के प्रारम्भिक काल में क्लिखा था ।थह भऔष्म के 
ओजस्वी वर्णन से प्रारम्भ होकर चसन्त के प्रायः निःसत््व वर्णन के 
साथ समाप्त होता है, जिसमें तरुण राग युवा बनकर कालिदास के 
ड्वा्ों परस- प्रौढि को प्राप्त कर लेता है। छुद्दों ऋतुओ की विशेषताओं 
का बहुत ही रसणीय रीति से निरूपण किया गया है और प्रत्येक ऋतु 
में अनुसागियों के हृदयों सें उठने चाज्नी भाव-लद्दरियों को कुशाग्र कूची से 
झअसिव्यक कर दिखाया गया दे। ग्रीष्म के भास्वर दिचस तरुण 
आणियों के लिए मद्दा-दाहक हें, उन्हें तो हस ऋतु में शीत्तत रजनियों में 
दी शान्ति मिलती है, जब घन्द्रसा भी सुन्दर तरुण रमणियों से द्वेष 
फरने लगता है ओर जब पिरद्वी-जन विरद्दाग्नि में भुनते रद्दते दैँ। वर्षा 
ऋतु में अद्वि-मोजियों का छुम्बन करती हुईं सी बादलों की घनी घटा 
आुछती दे और युवक-युवरततियों के हृदयों में अनुराग भावों का उद्रेक 
उत्पन्न कर देती दहै। शरद्‌ का ल्ावण्य निरात्ा दी है। इस ऋतु में 
वियोगिष्ती युवतियों की दशा उस प्रियद्धू छवा के समान दो जादी है 
जिसे आँधी के सोंकों की चोट विह्ल कर दाल्ती है; किन्तु जिनके 


१०० संस्क्रत-साहित्य का इतिहास 


पति पाप हैं वे इस ऋतु को सर्वोत्तम ऋतु अनुभव करती हैं। 
अन्त में दसन्त ऋतु आती है जिसकी शोभा श्राम की मंजरी बढ़ाती है 
जो युवतियों के हृदय को बींघने के द्विये काम-काण का काम करती है। 

सारे अन्य में १५३ पथ श्रोर छु; सर्ग दें ।( प्रत्येक सर्ग में एक 
एक ऋतु का वर्णन दे । ) छुन्द भी खूब परिवत्तित है। इस प्रारम्भिक- 
रचना से भी काजीदास की सूचम-ईछिका और पूर्ण प्रसादगुणशात्रिता 
का पता लगता दै। “प्रकृति के प्रति कवि की गद्दरी सद्दानुभूति, सूचम- 
ईकिका और भारतीय प्राकृतिक इश्यों को विशद्‌ रंगों में चित्रित करने 
की कुशलता को जितने सुन्दर रूप में काक्निदास का यद्द अन्य सचित 
करता है, उतने में कदाचित्‌ उसका कोई भी दूसरा अन्य नहीं करता 
१ |” कालिदास के दूसरे किसी भी अन्थ में “व पूर्ण प्रसाद गुण नहीं 
है जिसे श्राधुनिक श्रभिरुचि कविता की एक बढ़ी र्मणीयता समझती 
है, चाहे श्रलक्कारशस्त्रियों को इसने बहुत आाकृष्ट न भी किया हो * 

(४) सेघदू१--यद्द कालिदास के श्रौढ़ काल का गीति- काब्य है । 
दम कद्द सकते हैं कि यद्द संसक्षत साहित्य में भरोक करुणंगीत (/7/९६५) 
है । कुत्रेरः अपने सेवक एक यक्त को एक बर्ष के लिए निर्वासित कर 
देता है! श्रपनी पत्नी से वियुक्त होकर वह ( मध्य भारत में ) राम- 
मिरि नामक पर्वत पर जाइर रहने लगता है । वषद्द एक दिन किपी 
सेघ को उत्तर दिशा की और जाता हुआ देखता है तो उसके द्वारा! 
अपनी पत्नी को सान्‍व्वना का सन्देश सेजता है । वद्द मेघ से कद्दता दे 
कि जब तुम श्राम्रकूट पर्वत पर होकर दृष्टि द्वारा दाचानल्र को बुमादे 
हुए आगे बढ़ोगे, तो वहां तुम्हे विन्ध्य- पर्वत के नीचे बद्दती हुई नमंदा 





(१) मेकढानब्:--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास (इग्लिश ) 
खतुर्थ संस्करण पष्ठ ३३७ २ ७, थी कीथ;--संस्कृत साहित्य का 
इतिहास ( इंग्लिश ), पृष्ठ ८४ | ३ कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में ( पृष्ठ ८५ ) कुवेर के स्थान पर भूलसे शिव लिख दिया ६ | 
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और वेत्रवती के किनारे पंश्ी हुई विदिशा नगरी मिल्लेगी। फिर चद्दां 
पे उज्जयितों को जाना। वहां से कुरुत्षेन्न पहुँच कर पविन्न सरश्वत्ती 
का सधुर जरू पीनया | उससे आगे कतखल आएगा, कनखत्न से फैल्ञास 
ओर केज्ञाल से मानख-सर । मानस-सर के मधुर शीतक्ष जत्न से सार्ग-परि- 
आन्ति दूर करने के बाद तुम अलक्ा पहुँचोगे । अल्क्ा ही उसक्रा-अथवा 
सच कहा जाए तो उसकी पत्नी का--निवास-स्थान है | इसके बाद यक्त 
अपनी पत्नी के निवास का पूरा पता देता दे जिससे उसे ढ़द़ने में 
कठिनता न हो | तदनन्तर यज्ध मेष से अम्यर्थना करता दे कि तुम 
अपनी बिजली को ज़ोर से व चमकने देना कौर अपनी ध्चनि को जरा 
अबीमी कर देना; क्योंकि ऐसा न द्वोफ्रि मेरी पत्नी कोई ऐसा स्वप्न 
देख रही दो जिस में दद्द मेरा द्वी ध्यान कर रहो दो घोर वह चोंक कर 
जाग पढ़े । । वह कहता दे कि भेरी प्रिया मेरे वियोग में पाण्डु और 
कृश हो गई होगी । जब वह स्वय॑ जाग जाए, तभी तुम उसे मेरे सच्चे 
अम का सन्देश देना और उसे यद्द कहकर थेय॑ बँधाना कि शीघ्र दी 
हमारा पुनः संघोग भ्रवश्य द्वोगा | 
इस काध्य की कथादस्तु का आधार वाल्मीकि की रामायण में 

'द.ढा जा सकता दै। उदादणार्थ; खोई हुई सीता के ल्लिए रास का 
शोक वियुक्त यक्ष का अ्रपन्ती पत्नी के लिये शोक करने का आदर्श 
उपस्थित करता है, और ( ४, र८ ) में आया हुश्रा वर्षा-चर्णन भी 
'फुछ समानता के अंशों को ओर ध्यान खोंचता है। फिर भी काल्षिदास 
का वर्णन कालिदास का द्वी है और कथावस्त के बीज से उसने जो 
'पादूप उस्पन्त किया है वद्द भी अत्यन्त सरस दे । कालिदास का प्रति- 
पाधार्थ निस्सन्देद्द सौक्षिकता-पुर्ण और उसका शब्दु-विन्यास विच्छित्ति- 
शाज्षी है। सारी कविता दो सामों में विभर है और कुल में ११० 

3 अपर हल किक लत पी ५ 

१ बल्‍लभदेव ( ११०० ई० ) की टीका में १११, दक्तियावतंनाथ 
( १२०० ई० ) की में १५० ओर मल्लिनाथ ( १४०० ई० ) की मे 
(१८ पत्र हैं।८ वीं शताब्दी के जिनसेन को १२० पदों का पता था | 
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से लेकर १९० तक पद् पाए जाते हैं। सारी कविता में मन्दाक्रान्त 
छन्द दे जिससें कवि पूर्ण कृतहस्त प्रतीत होता है। ., 

इसी प्रकार की कथावस्तु शिल्लर ( $एग्रा९7 ) के सेरिया 
स्टशर्ट में भी आई है । इसमें भी एक बन्दी रानी अपने प्रमोदमय 
यौवन का सन्देश स्वदेश की ओर उड़ने वाले बादलों के द्वारा भेजती 
है। इसमें रानो का विरद्द अनन्त दे और उसझा विघुर जीवन पाठक 
के हृदय को द्ववित कर देता दे । 

सेघदूत के पढने-पढ़ाने का प्रचार खूब रहा है। इसकी नऊल्त' पर 
अनेक काव्य लिखे गए हें । भिन्न-भिन्न शताब्दियों में सिल्न-भिन्‍्म 
विद्वानों ने इस पर अ्रमेक दीकाएँ लिखी हैं। मन्दसोर में वत्सभट्टि की 
लिखी विक्रम सम्बत्‌ €£३० (सन्‌ ४७४ ईं० ) की प्रशस्ति मिलती ह्द 
जिसे उसने दुशपुर से सूर्य मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिए बडे परिश्रम से' 
लिखा था । उसको लिखने में वत्सभट्टि ने मेघदूत को अवश्य अ्रपना 
आदशे रकखा है । यद्यपि थदह् प्रशस्ति गौदी रीति में लिखी गई दे 
और कालिदास की रीति बैदर्भी है, वथापि कुछ पथ बहुत ही चार दें,' 
शोर »४ पथों की संक्षिप्त अशस्ति में वत्सभट्टि ने दुशपुर का दीर्घचित्र 
और चसनन्‍्त एवं शरदू का वर्णन दे दिया दै | यद्द बात ध्यान देने' 
योग्य है कि सेघदूत का विव्बती भाषा में एक प्रज्नवाद तंजोर में 
सुरक्षित है, साथ दी इस का एक अनुवाद लंका की भाषा में भी है। 
इसके अतिरिक्त, इसके अनेक पद्य अ्रल॑कार के सन्दर्भों में भी उद्ध त 
मिलते हैँ । १२ वी शताघ्दी में धोयीक ने इसी के श्रनुकरण पर पवन- 
दूत लिखा है । 

यह छोटा- सा काब्य-प्रन्थ भूगोल के रहिकों के भी बढे काम का 
उसने उन १२० को लेकर, समस्यापूत्ति की कला के श्रम्यात॒ के रूप 
मे, उनसे पाश्व नाथ का जीवन लिख डाला । अक्षेपो का कारण प्रन्द 
का अत्यन्त सर्वप्रिय होना प्रतीत होता है | 


कुसार सम्भव १०७३ 


है: क्योंकि इससे हमें कालिदाम के समय की कई भौगोलिक बातों का 
परिचय सिल्षता है। । 6 

(६) कुमारसम्दभ--यह एक महाकाव्य है जिसमें १७ सर्ग हैं। 
इनमें 8 से १७ तक के सर्ग बाद के किप्ती क्ेखक की रचना है * । जेसा 
कि नाम छे प्रकट द्वोता दे इसमें शिव-पावंती के पुत्र कुमार कार्तिक्ेय के 
जन्म का चर्णन है, जिसने देवताश्रों के पीड़क और संसार के प्रत्येक 
रम्य पदार्थ के ध्यंसक तारक देत्य का वध किया था। प्रथम सम में 
हिसाक्य का परम रमणीय वर्णन है। किक्रा औौर किन्न रियाँ तक 
हिसालप के अन्दर रैगरेज्षियाँ करने के किये शआ्राती हैं।शिव की 
भविन्नी चरद्धाडिनो पायंती ऐसे ही हिसाक्षय में जन्स ग्रहण करती है 
ओर अ्रद्धत लावश्यबती युवत्ती हो जाती दे । यय्ञपि पावंती युवती हो 
चुकी है, तथापि उसका पिता शिव से उसका चाग्दान स्वीकार करने 
की ध्रभ्यर्थना करमे का साहस नहीं कर सका; उसे डर था कहीं ऐसा 
न हो कि शिव उसके प्रणय का प्रतिदेध कर दे-- 

अ्रभ्यर्थनाभज्ञ मयेन साधुर्माष्यस्थ्यमिष्टे उप्यवल्म्बतेप्थे । 

हवस सब बातों के समक्ष पावती का पिता पावत्री को कुछ सखियों के 
साथ जाकर शिव की लेवा में उपस्थित होने श्रोर उसकी भक्ति करने की 
अनुज्ञा दे देतादे ( प्रथम सर्ग )। इसी बीच में देवता दारकासुर से त्रस्त 
होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं ओर सद्दायता की याचना करते हैं। 
ब्रह्मा भी जाचार है, चद्द तो तारकासर का वर-अदाता ही है, 
अपने लगाए हुए विष-द्क्ष का सी काटना उचित नहीं है । देवों का 
संकट-मोचक दो केवल पार्वती-गर्भ-जात शिव का पुत्र ही हो सकता 
है ( २ य सरग ) | इन्द्र कामदेव को याद करता है। कामदेव प्रतिज्ञा 
करता हे कि यदि मेरा मित्र चप्न्त मेरे साथ चले तो में शिव का घत 
भंग कर छकता हूं । दर्संत के शिव के तपोवन में ज्ञाने पर सारी प्रकृति 
पुनरुच्छुसित दो उठती है; यहाँ तक कि पशु और पक्की भी मन्मथो- 
मय मनन फल लंबी ०2 बज 4० 32 आफ क २ 


१ देखिये खएड १६ । 
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स्मथित हो जाते हैं।परावती शिव के सामने आती है और शिव का 
जय कुछ परिलुप्त द्वो जाता है। समाधि तोड़कर शिव ने देखा तो 
सामने कामदेव को अधिज्यघन्वा पाया। बस फिर क्‍्याथा!? 
तत्काल कुद शिव का तृतीय नेश्न खुल्ला और उसमें से निकब्नी हुई 
अग्नि-ज्वाज्षा ने पक्ष के अन्द्र-अ्रन्द्र कामदेव को भस्म कर दिया 
( ४8 य सगे ) । रति को अपने पति कामदेव का वियोग भसझाय हो 
गया । वह अपने पति के साथ सती हो जाने का निश्चय करती है | 
बध्तंत उसे घेय॑बंधाता है पर उसका ज्ोभ दूर नहीं होता । इतने में 
आकाशवाणी होती है कि जव पाव॑ती के साथ शिच का विवाह हो 
जाएगा । तब तेरा पति पुनरुण्जीबित हो जायगा। इस ध्याकाशवाणी 
को सुमकर रदि ने धेयोे घारण ।कया। वद्द उत्सुकता से पति के पुम- 
रुज्जीवन के शुभ दिन की प्रतीक्षा करने लगी ( चतुर्थ सगे )। अपने 
प्रयत्मों में श्रसफल द्ोकर पावती ने अब तप के द्वारा शिव को प्र:प्त 
करने का निश्चय किया ।माता ने बेटी को तप से विरत रहने की 
बहुत प्रेरणा की. किन्तु सब ब्यथे । पाव्तों एक पेत के शिखर पर 
जावर ऐसा भयंकर तप करने लगी कि उसे देख कर सुनि भी झाश्चर्य 
सें पड़ गए । उसने स्वयं ग्रिरते हुए पचों तक को खाने से नि्ष धर कर 
दिया भ्रौर वद्द केवल अयातितर प्राप्त जत्न पर ही रद्दने क्षगी ! उसके 
इस चप को देख कर शिव से न रद्दा गया। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का 
रूप धघनाकर उसके सामने आए शओऔर पार्वती की पति-भक्ति की परीक्षा 
लेने के ज्षिण शिव की भिन्दा करने ज्ञगे ।पावती ने डचि७ उत्तर दिया 
ओर कहा कि तम शिच के यथार्थ रुप से पंरिचित नहीं हो | मद्दापुरूषों 
की मिनन्‍्दा करना ही पाप नहीं है; प्रत्युत निन्‍दा सुनना भी पाप है यदद 
रहते हुए पाव॑ती ने वह्दाँ से चल देना चाद्या। तब शिव ने यथार्थ 
रूप प्रक्ट करके पार्ववी का द्वाथ पक लिया ओर कट्दा कि भें भ्राज से 
तप:क्रीत तम्दारा दास हूँ. (पन्‍्चम सभ ) भरन्धती के साथ सप्तर्षि 
पार्धती के पिता के पास आए ओर दर की प्रशंसा करने जगे | पित 


रघुपक् श्ण् 


के 'पास खड़ी हुईं पावंती सिर नीचा करके उनकी सब यातें सुनती रद्दी । 
पावती के पिता ने पाती की माता से पूछा कि तम्द्वारी क्या सम्सं॑ति 
है, क्योंकि कन्‍्याओं के विषय में गृहस्थ लोग प्रायः अपनी पत्नियों की 
अनुमति पर चलते हैं। पादंती को माता तरन्त स्वीकार कर लेती दे । 
ए षष्ठ सर्ग ) । राजवेभव के भ्रनुस्तार विदाह्र की तयारियाँ ऐोने छर्गी 
ओर बड़ी शान के साथ विवाह हुआ | कवि पाव॑ती की माता के दृ५- 
फिषाद के मिश्षित भावों का बडी विशद॒ता के साथ चर्णंन करता दे 
( सप्तम सर्ग ) | इस सर्ग में काम शास्त्र के नियमाजुसार शिव-पावेती 
की प्रेमद्लीज्ा का विस्तृत वर्णन दे । 

हमे आनन्दव्धेन ( ३, ७ ) से मालूम द्वोता है कि समालोचकों 
ले जगत्‌ के साता-पिदा ( शिच-पावत्री ) के सुरत का चर्णन करवा 
अच्छा नहीं साना, कदाचित्‌ इस श्राज्निचना के कारण ही कालिदास ने 
आगे नहीं लिखा और ग्रन्थ को कुमार के जन्म के खाथ द्वी समाप्त कर 
दिया | “कुमार सम्भव! नाम भी यद्दी सूचित करता दे । ऐला सालूम 
दोता दे कि कवि की रूत्यु के कारण यह अन्थ भ्रपूर्ण नहीं रद्दा, बयोंकि 
यह माषा जाता दे क्लि रघुवंश कवि की प्रौ़ावस्था की रचना है ओर 
इसी की तरद अपूर्ण भी दे । 

बाद के सगों में कद्दानी को अन्ध के नाम द्वारा सचित टोने वात्ते 
सथक्ष से आगे बढ़ाया गया है। युद्ध के देवता स्कन्द का जन्म होता है । 
वह्द युवा होकर अद्वितीय पराक्रमी वीर बधता है। अ्रन्त में जाकर शसके 
द्वारा तौरकासुर के पराजित द्वोने का वर्णन है । 

(७) रघुवंश--चद्द १६ सर्ग का मद्दाक्ाव्य दे शोर विद्वान मानते 

कि कवि ने इसे अपनी प्रोढ़ाबस्था में लिखा था। यथ्यपि कृथानक 

क्गभग यही है जो रामायण और पुराणों में पाया जाता है, तथापि 
कालिदास की मोलिकता और सूचम-ईजिका दृ्शनीय हैं | भन्ध मद्दाराज 
पदिल्लीप के वर्णन से प्रारम्भ होता दै। दिलीप के नेक गुणों का वर्णन 
किया गया है | दुर्भाग्य से एक बार महाराज इन्द्र की गौ सुरभि का 


१०६ संस्क्ृत-सा हित्य का इतिद्दास 


यथोचित आदर न कर पाए, जिससे उसने उन्हें निरपत्य होने का शाप 
दे दिया। इस शाप की शक्ति केवल सुरभि को सुता नन्दिनी घे प्राप्त 
किए हुए एक वर से द्वी नष्ट हों सकती थी (१म सर) । वक्निष्ठ के 
उपदेश से दिल्तीप ने वचन में नन्दिनी को सेवा की । एक बार एक सिद्द 
ने नन्दिनो के ऊपर आक्रमण करना चाहा । राजा ने सिंद्द से प्रार्थना 
की कि तम मेरे शरीर ले अपना पेट भर कर इस गाय को छोड़ दो । 
इस प्रकार उसने अपनी स्तच्ची भक्ति का परिचय दिया। सिध्द कोई सच्चा 
सिंध नहीं था, वह मद्दादेव का एक सेवक था ओर राजा की परीक्षा लैने 
के लिए भेजा गया था। अ्रव राजा को नन्दिनी से श्रभीष्ट वर मिन्न गया 
(*य सर्ग) । राज्ञा के यहां एक पुत्र का जल्‍्म हुआ, निसक्ा नाम रघुः 
रक्खा गया। रघु के वचपन का वर्णन है । जब यद्द युवा द्वो गया तब 
राजा ने उसे श्रश्वमेघ के घोडे की रक्षा का भार लॉपा | रघु को धोडे: 
को रक्षा के लिये इन्द्र तक से युद्ध करना पढ़ा (श्यमर्ग) । दिल्लीप 
के पश्चात्‌ रघु गद्दी पर बेठा | भ्रव उसकी दिग्विजय छा सक्तिप्त किन्तु 
बढा ओोजस्वी वर्णन आता है। दिग्विजय के बाद उसने विश्वजित यज्ञ 
किया, जिसमें विज्ञयों में प्राप्त सारी सम्पत्ति दान में दे दी, आदानं हि 
विसर्गाय सतां चारिस्रुचामिवः (४र्थ लर्ग)। शौदाय के कारण रघु. 
अकफिंचम द्वो गया। जब कोत्सम्रुनि दान मांगने के लिये उसके पास 
आये तो वद् किंक्तंब्यविमूढ द्वो गया। कुबेर की श्रमयोचित सद्दायता 
ने उसकी कठिनता को दूर कर दिया | उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम्त 
भ्रज्ञ रक्खा गया (शस सर्ग)। तब इन्दुमतो के स्वयंचर का वर्णन आता 
है । कोई न कोई बद्दाना बनाकर अनेक राजकुमारों को वरने से छोड़ 
दिया जाता दे | एक वीर राजकुमार को राजकुमारी केवल्ल यद्द कहकर 
नापसन्द कर देती दे कि अत्येक की अमिरुचि प्रथक्‌ एकक्‌ है। भन्त में: 
श्रज का वरण द्वो जाता है। (६७ सर्ग) । विवाह द्वो जाता है। स्वय- 
वर में द्वार खाए हुए राजा वर-पात्रा पर श्राक्मण करते हैं, किन्तु भज 
अपने अद्भुत वीय॑-शौये द्वारा उनको केवत्न मार भगाता दे भौर दया करके: 


अन्‍्यों के सौलिक भाग. १०७ 


डन की जान नहीं लेता (७म सर्ग) । किर श्रञ् के शल्तिपूर्ण शासन 
का वर्णन दोता है। इन्दुसती की सहमा सत्यु से श्रज् पर पजञ्पात-ला दोः 
जाता है। उसका धघेय॑ टूट जाता है ओर उसे जीवन में श्रानन्द रिखाई 
नहीं देता । उस पर किसी सानन्‍थ्ववा का कोई प्रभाव नहीं होता । 
वह चाहता है कि उसझो अ्रकाज्ष मुस्यु हों जाए जिश्वले चह अपनी 
प्रिया से स्वर्ग में फिर मिल सक्रे (पम्र स्ग) उसके बाद उसका पुत्र 
दशरथ राजा होता है । श्रवणकुमार की कथा वर्णित है (&म सर्ग)- 
श्रगज्े छः सभा में राम की कथा का सविस्तर वर्णन आता है | सोल- 
हवे स्रग॑ से कुश की, सन्नरहथ में कुश के पुत्र की और अठारदवे 
तथा उन्‍नीसवें सर्ग में उनके श्रमेझ उत्तराधिकारियों की कथा दी गई 
हैं। उत्तराधिक्ारियों में से कुछके तो केवल नाम साथ्र ही दिये गए दें। 
काव्य अपूर्ण रहता दै। कदाचित इसका कारण कांच की मृत्यु दे । 


(२१) कालिदास के ग्रन्थों के मौलिक भाग 
(क) ऊपर” कट्दा जा चुका है कि विद्सन ने दुर्बल आधार पर सालवि- 
काम्निमिन्र को कछात्षिदाप्त की रचना सानने में सन्देद्द प्रकद किया था, 
परन्तु वास्तव में यद्द कालिदास की ही रचना दै । शेष दोनो नाटक सर्वे 
सम्सति से उनकी दी कृति माने जाते हैं । 

(खत) ऋतुसंद्वार कालिदास कृत द्वे या नद्दीं, इस बारे में बडा विधाद 
पाया जाता दे । विरोधी पक्ष कहता दै कि।--- 

(१) नाम के अन्द्र 'संदार' शब्द चक्कर” के थर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है भर कालिदास ने कुमारसम्भव सें इस शब्द का प्रयोग विल्कुल ही 
भिन्‍्ल बर्थ में किया है, यथा--- 

क्रीधं प्रमो संदर संहरेति 
यावद्‌ गिर: खे सरुतां चरम्ति। 
(२) यद्द काथ्य प्रीष्म ऋत के विशद्‌ वर्यानसे प्रारम्भ होकर दघ्तन्त 


देखिये खण्ड २० का (१)। 


है सरकृत-साहित्य का इलिह्दास 


"के क्षीण वर्णन के साथ समाप्त होता है। इससे पतत्पकष' अथवा भजु- 
पातशून्यता (05070.0070/07) सूचित द्वोता दे । दम कािदास से 
ऐसी आशा नहीं कर सकते । 

(३) अ्रज्नकांराचायों ने ऋतु वर्णन के उदाद्रण ऋतपंहार सेन 

“देकर रघुवंश से दिये हैं । ट 

(४) मछिनाथ ने क ल्वषिदास के काठय-पन्रय पर टीका दिखी हे; 

ऋतसंदार पर नहीं । 

(४) १०वीं शताब्दी से प्रारम्भ करके श्रनेक विद्वानों ने कालिदास 

के दूसरे अन्थों पर टीकाए' क्िखी हें, किन्तु ऋतुसंद्वार पर १८वीं शताब्दी 
-तक कोई टीका नहीं क्लिखी गई । 
समर्थक पक्त के कोगों का कथन है कि ऋतुसंद्वार काबिदास की 
“अन्यक्ृतियों की अपेक्षा न्‍्यून श्रेणी का अवश्य है किन्तु यद्द इसलिए दै 
कि कवि का यद्द प्रारम्भिक प्रयत्न दे। टेनिसन और गेटे तक की आदिम 
“और अन्तिम रचनाओं में ऐसा द्वी भारी भ्रन्तर्जेपस्य देखा जाता ये । 
इससे इस बात का भी समाधान द्वो जाता दै छि आ्रालंकारिकों ने ऋतु- 
संहार की अपेक्षा रघुवंश में से उद्धरण देना क्यों पसंद किया ? 
“ऋतु संध्वार को सरल समझ कर द्वी मछिनाथ या किसी घन्य टीकाकार 
ने इस पर टीका लिखने की भी आ्रावश्यकता नहीं सममी। किसी 
भी भ्राचीन विद्वान्‌ ने इसके काब्िदास-कृत द्वोने में फभो सन्देद्द नहीं 
किया साथ ही यह भी संभव जाना पढ़ता है कि वध्सभष्टि को हस 
कान्य का पता था और उसने मन्द्सोर प्रशस्ति (<३० वि० ) इसी 
-के अनुऋरण पर लिखी थी । 

(ग) सेघदूत के बारे में पता लगता है कि इसके प्राचीवतम टीकाकार 
वलभदेव को केवल १११ पद्मों क्रा पता था, किन्तु मलछिनाथ की टीका में 
११८ पद्य हैं । ऐसा प्रतीत होता दे कि विशेष करके उत्ताराटट के कुछ पथ 

अक्तिप्त हैं । हि 
(घ) रघुवंश के बारे में ट्िबते द ([77297970:) का 'काब्निदास! 


काहिदास के नाठकों के संस्करण १०६ 


पृष्ठ ४२ पर कहता ऐ कि इसके १७ से १६ तक के तीन सर फ्ालि-- 
दाप्त कृत नहीं हैं । यद्द ठीक है कि गुणों में ये सग' स्यूस श्रेणी के- 
हैं। इनमें न तो काव्यविषयिणी अन्तदु'ष्टि ही पाई जाती है, झौर न* 
ही वह तीघत्र भावोष्मा, जो छात्रिदाप्त में पर्याष्व देखी जाती दे, किन्तु 
इससे हम यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि ये काक्षिदास-कत नहीं: 
हैं। किसी अन्य विद्वान ने इन सर्गों के पत्तिप्त होने की शंका नहीं की । 
अप्विक से झधिक हम यह कद्ठ सकते हें कि इन सर्गो में कालिदास की 
उत्कृष्ट काव्य-शक्ति का चमत्डार देखने को नहीं मिज्षता | 
(ड) अरब कुसारसम्भव को लेते हैं । €वें से १७वें तक के सर्ग निश्चय 
ही बाद में जोडे गए हैँ | मल्लिनाथ की टीका केवल एव के अन्त तक 
मिल्षती है। भालंफारिकों ने भी पहले ही श्राउ” सर्गा में से उदाहरण 
दिए हैं । शेज्ञी, वाक्य-विन्यासघ और कथा-निर्माण-कौशल के आभ्यन्त- 
रिक प्रमाणों से भी भ्रन्‍्त के इन सर्गों का प्रत्षित द्वोना एक दस सिद्ध द्वोता- 
है । इनमें कुछ ऐसे वाक्य-खरड बार बार श्राए हैं जो कालिदास की शोक्षी 
के विरुद्ध हैं। छुन्दःपूर्ति के ज्िए नूनम, खलु, सथ:, अलम इत्यादि ब्यर्थ 
के शब्द्‌ भरे गए हैं । कई स्थलों पर प्रथम और ततीय चरण के घन्त में 
यति का भी श्रभाव है । अब्ययीभाव समालों ओर कमणि प्रयोग आत्सने- 
पद में किद के प्रयोगों का श्राधिक्षय है । समास के अन्त में अन्त 
(यथा समासान्त) पद का प्रयोग लेखक को बडा प्यारा लगता है।इस 
“अन्त” की तुलना मराठी के अधिक्रण कारक की “आंत? विभक्ति से की 
जा सकती दे | इसी आधार पर जैकोबी का पिचार दे क्वि कदाचित्‌ हन 
सर्गो का रचयिता कोई महाराष्द्रोय होगा । 


(२२) नाटकों के नाना संस्करण 
कालिदास के अधिक स्-प्रिय नाटकों के नाना संस्करणों का 


१ इसके विपरीत हम देखते हैँ कि आलकारिक_ऋ ने रघुवंश के सन 
सगों में से उदाहरण दिए हें। 


2१० संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


'मि्ञना स्वाभाविक दी है । सालविसाग्निमित्र का अब तक एछ ही संस्क- 
श्ण मिल्षता था रहा है फिन्तु सादित्यदर्पणमें एक लम्बा प्रकरण इस में 
से उद्ध ठ किया गया दे जो वत्त सान संस्क्रण के प्रकरण से पूरा पूरा 
नदीं मित्रता । इससे श्रतुमान होता है कि हसका भी कोई दूधरा संस्क- 
रण रद्दा होगा । वत्त मान साल विक्राग्निमिनत्र का प्रकरण साहित्यदर्पण 
में छू त प्रकरण का समुपद्‌ द्वित रूप है । 
विक्रमोबशीय दो संस्करणों में चछा आरा रदा है, (३) उप्तरीय 
(बंगाली भर देवनागरी क्षिपि में सुरक्षित) छोर (२) दक्षिणीय (दक्षिण 
भारत की भाषा को लिपियों में सुरक्षित)। पहले पर रंगनाथ (१६५६६ ०) 
ने और दूसरे पर काट्यवेस (१४०० ई०) ने टीका ज़िस्री है। उत्तरीय 
संस्करण का चौथा अक बहुत उपब'द्वित है। इसमें अपभ्रश के 
अनेक ऐसे पच्य हे जिनके गीत-स्वर भी साथ द्वी निदृश कर दिए गए 
हैं। नायक, नाव्य-शास्म के विरुद्द, अपअ श में गाता है, परन्तु इस 
पनियमोल्ल घन का समाधाव हस श्राघार पर किया जाता है कि नायक 
उन्मत्त दे | यह विश्वास नहीं द्ोता कि कात्िदास ने ये पद्य अपभ्रश 
में लिखे होंगे | इस अंक" की अनुकृति पर लिखे अनेक सन्दर्भा में से 
किसी में सी अपभ्रश का कोई पद्य नहीं पाया जाता | इसके अतिरिक्त 
कालिदास के काल में ऐसी श्रपश्रश बोलियों के होने में भी सन्देद्द 
किया जाता है। उपत्तरीय संस्करण में नाटक को प्रोटकः का ओर दक्षि- 
शीय सें मादक का नाम दिया गया है। 
अभिक्षान शकुन्तला के चार संस्करण उपलब्ध हें--बंगाक्ली, देव- 
नागरी, काश्मीरी ओर दक्षिण भारतीय, पहले दो विशेष महत्व” के 


देखिये--भवभूति के मालतीमाधव का नवम अक, राजशेखर के 
बालरामायण का पंचम अंक, जयदेव के प्रसन्‍नराधव का पष्ट अक ओर 
महानाटक का चतुर्थ अ्'क | २. काश्मीरी तो बगाली ओर देवनागरी का 
का है, तथा दक्षिणभारतीय देवनागरी से बहुत ज्यादा मिलता 
नलता है । 


कालिदास का काल १११ 


हैं। बंगाली संस्करण में २२१ श्लोछ हैं और शंकर एवं चन्‍्द्वशेखर 
इस पर टीका लिखने वाले हें। देवनागरी संस्करण में १६४ पच्च हें 
ओर इस पर राघव भट्ट की टीका मिल्नती है | यद्द बताना यद्यपि कठिन 
है कि इन दोनों में से कोन-छा संस्करण अधिक अच्छा है, तथापि 
भसाण बदतर संरकरण के पत्त में अपिक कूकता है। इंसा की ७घी 
शताबदी में हु ने बगाली संस्करण का अज्ुकुरणं क्रिया था, क्योंकि 
र््तावज्नी का बद दृश्य जिसमें नायिका सागरिका जाती है, वापस आती 
है, छुपकर राजा की पाते सुनवी है ओर उसके सामने ग्रकद होती है, 
यृद्त्तर संस्करण के एक ऐसे ही दइश्य के लगमग पूरे अनुकरण पर 
लिखा गया है । दूसरी तरफ़ देवनागरी संस्करण अ्रपूर्ए है । सम्भवतया 
यह अभिनप के लिये किया हुश्रा बृद्त्तर संस्करण का संक्षिप्त रूप है | 
इसमें 'दोपहर द्वो रद्या है? कद कर राजा शकुन्तज्ा को रोकता है, इतने 
में 'शाम हो गईं दे! कहती हुई गोंदमी आ जाती है । बुद्दत्तर संस्करण 
में कान्नविषयक ऐसा व्याघात दोष नहीं पाया जादा है। इसके सिवा, 
अंगालो सस्फरण की प्राकृठद भो निस्सन्देह श्रधिक शुद्ध है। यह बात 
भी बहुत कुछ ठीक है कि राजशेखर को बंगाद्ली संस्करण का पदा था, 
पक्रैसी अन्य का पहीं | देवनागरी संस्करण के प्राचीनतर होने में वेयर 
(ए४८७८८) की दी हुई युक्तियां संशयापद्दारिणी नहीं हैं । 
(१५३) कालिदास का काल 
दुर्भाग्य की बाच है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि के काल के बढरे में 

कोई निर्णायक प्रभाण नहीं मिल्लता । कालको अपरसोमा !..0फ9ट८। ].]- 

पा का निश्चय तीन बातों से होता ६--(३)शक सम्बतू ₹४६ (६३४ 

ई०)का ऐद्ोज़् का शिला-लेख जिसमें कालिदास की कीति का सक्लेख ऐ, 

(२)बाण:६२८०६०)के द्ष चरित्र को भूमिका जिसमें उसने कालिदास की 

मधुरोरियों की प्रशंसा की है, और (३) सुबन्धु का एक परोक्ष संकेत । 
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१ बोलेनसेन (80॥०752॥) का भी यही मत है। 


श्श्र्‌ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


इतलजा दिगन्वब्यापी यश सपुपाशित करने के किए कस से कम १0८ 
वर्ष पदले विद्यमान रद्दा दोगा। पर सीमा धा?एशः 70 की 
शमिन्यक्ति नमाक्त्रिकाग्निमित्र (क्षगभग ई० पू० १२२) हैं जो शु'गवश' 
का प्रवत्तक्क था। इन दोनों सीमाओं के बीच, मसिन्‍न भिन्न विद्दान, 
कालिदाप्त का भिन्‍न भिन्‍न काक्ष निश्चित करते हैं । 

(१) ई पू प्रथम शवाब्दी का अनुश्र्‌ ठवाद । 

जनभ्र्‌ ति के अनुसार कान्निदास विक्रमादिध्य शकारि की सभा केः 
नवरच्नों में से एक था । यदद विक्रमादित्य भी घहदी विक्रमादित्य कहे 
जाते हैं, जिध्दोंने शकविजय के उपल्चय में <७ ई० पू० में अपना 
सम्बत्त्‌ प्रचचित किया था । कालिदाप्त के ।वक्रमादित्य-पात्षित द्वोने की 
सूचना विक्रमोवंशीय नाटक के नाम से भी द्ोती दे इस नाम में उसने 
इन्द्रसमास के अन्त में दगते वाले 'ईय? प्रत्यय के नियम का उद्लदुन 
केवल्न अपने ग्राश्नयदाता के नाम को अमर बनाने के लिए किया हें। 
इस बाद का समर्थन वध्यमाण युक्तियों से होता हैः-- 

(क) मालविकारिनिमिन्न की कथा से प्रतीत द्वोता है कि कवि को 
शुद्ध वंश के इतिद्दास का, जो पुराणों तक में नहीं मिलता दें, खूब 
परिचय था । नाटक क्ली बात श्रर्थाव्‌ पुष्यमित्र का सेनापति होना, 
पुष्यमित्र के पौनत्र चखुमित्र का यवनों को सिन्धु के तट पर परास्क 
करना, पुत्य मित्र का अश्वतेघ यज्ञ करना ऐतिहासिक घरनाएं हें 
कालिदास को यह खारा पता स्वयं शुड्डों से लगा द्वोगा । इसके अ्रति- 
रिक्त, साख्यशास्त्र के अनुसार कथावस्तु तथा नायक सुप्रसिद्ध द्ोने 
घादिएं । यदि काद्विदास गुप्त-काक् में जीवित होता तो उसके समय 
अ्ग्निमित्र का यश मन्द दो चुका दोने के का(ण उसे नायक बनाने को 
बात सन्देहपूर्ण हो जाती दे । 

(ख) भीटा के एक मुद्गा-चित्र में एक राजा रथ में बेठकर दरिण 
का अखेट करवा हुआ दिखाया गया है ।यद्द दृश्य शक्ष॒न्तज्ञा नाक 
प्रथम अ्क के दुश्य से बढुत मित्षता है, इस दृश्य के समान सम्पूर्ण 


कालिदास का काल-प्रथम शवाव्दी (ई०पू०). ११३ 


सरुक्ृषत-साहित्य में कोई दूसरा दृश्य वहीं है।यह सुद्रा-चित्र शुज्ञ-स्ाम्रा- 
ज्य की सीमा के प्रन्तर्गत प्राप्त हुआ था । अत; काल्षिदाश शुद्ध वंश के 
अन्त ( अ्र्धात्‌ २६ ई० पू० ) से पदले ही जीवित रद्दया दोगा। 

(ग) कालिदास को शैल्षी कृत्रिसता से मुक्त है। यह सद्दाभाष्य ले 

हुव मिलती जुलती दै | श्रठ: कालिदास का काजल श्रम-सम्पन्न एवं 
कृत्रिम शेक्षी के उत्तम आदर्शमूव नासिक और गिरनार के शिल्षाल्षेखों 
के काल से बहुत पहले होना चाहिए । 

(घ) कुछ शब्दों के इतिदास से ऐसा ज्ञात द्योता है कि संध्कृद 
कालिदास के काल फे)शिज्षितों की बोल चाज्न की भाषा थी । उदादरणार्थ; 
परमेष्ठी और पेलव शब्द का प्रयोग अमरकोष में दिए अर्थ से बिल्कुल 
सिनन्‍न धर्थ में हुआ दे । 

(४) कुछ बेदिक शब्दों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत ड्ोता है कि 
चद्द वेदिक और श्रेण्य साहित्य के सन्धिछात् में हुआ, और यह काल 
३०० ई० पू० से ईसवी सन्‌ के भारस्सम तक साना जाता है। ईसवी 
सन्‌ के भारम्सिक काल के लेखक तक भी अपनी रचनाश्रों में किसी 


चेदिक शब्द का प्रयोग नहीं करते । 
(च) कालिदास ने परशरास को केवल ऋषि माना है, विष्णु का 


अवतार नहीं। परशुराम को श्रवतार मानना पश्चात्‌ में आरम्भ हुशा । 

(छ) कालिदास भोर अश्वघोष के तुल्ननात्मक अध्ययन से ज्ञाठ द्ोता 
है कि उन दोनों के लेख परस्पर निरपेक्ा नहीं ऐँ" | बहुत द्वीकम्त 
विद्वान्‌ इसे अ्रस्वोकार करेंगे कि अश्वघोष कालिदास की अपेज्ा अधिक 
कृत्रिम दे । अश्वघोष भाग. ध्वनि के किये अर्थ की उपेत्ा कर देता है । 
काव्य शेल्ी का इतिह्ठास प्रायः उसकी उत्तरोचर बढ़ती हुई कृत्रिमता 
का इतिहास दे । ऐसी अदस्था में कालिदास को अश्वधोष ( ईसा फ्री 
प्रथम शताउदी ) से पद्चले रखना ही स्वाभाविक द्ोगा | यद्यपि दूसरे भी 
आधार हैं, तयापि यही अधिक न्यायपूर्ण प्रतीद दोता है कि घोढ कवि 





१ खश्ड २८ झोर ३०। 
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ने बुद्चरित मेंकालिदाप के प्रन्‍्थों में से दृश्यों का अचुकरण झिया 
हो | यह विश्यास फम द्वोता ऐ कि संस्कृत साहित्य के सर्वतोमुखी- 
प्रज्ञावानू सर्च श्रप्ठ कवि ने श्रश्वघोप के घुद्धघरित की नकत्च की हो 
शोर त्ृज्जावनत मुखर से, एक ही नहीं, दोनों मद्दाह्वव्यों में छुराए हुए 
मात्र से दूकान विभूषित की हो । 

(जञ्ञ) ह्वाक्ष ( ईसा को प्रथम शताब्दी ) की सतसई में एक पथ में 

महाराज विक्रमादित्य की दानस्तुति आई हे । 

(रू) बौद्धधर्म-परामर्शी स्थज्लों तथा शकुन्तला में आए बौद्धधर्म 
सम्बन्धी राज-संरक्षणों की बातों से मालूम द्ोता ऐ कि कालिदास ईसदी 
सन्‌ के प्रारम्भ से कुछ पूर्व हुआ दोगा । यह पह काल्न था जिस तक 
राजा ज्ञोग बौद्धधम का संरक्षण करते श्रा रद्दे थे । 'प्रवर्ततां प्रकृति- 
द्विताय पार्थियः सरस्वती श्रुतिमहतां महीयतास! की प्रार्थना उसके 
ब्यथित हृदय ले ही निकली होगी । 

किन्तु उक्त वाद त्रुटियों से बिदकुल्त शून्य नहीं है । 

(क) इसका कोई प्रमाण नहीं मिजता कि -ई० पू० की प्रथम 
शताब्दी में विक्रमादित्य भामक किसी राजा ने ( चाहे द्ाज्॒ की सतसई 
में-आया हुआ विक्रमादिध्य सम्बन्धी उल्लेख सत्य दही द्वो ) शकों को 
परास्त किया हो । 

' (ख) बहुत सम्भव दे कि विक्रमादित्य, जिसके साथ परम्परागत 
रूढ़ि के अनुसार! कालिदास का 'नास जोड़ा जाता है, कोई उपाधि मात्र 
हो ओर व्यक्तिवाचक सज्ञा-नःहों । 

(ग) इसका-कोई प्रसाण नहीं कि €७ ई० पू० में प्रवर्तित सम्बत 
विक्रम सम्बत्‌ द्वी था। लेखों के सादप के आधार पर 'दहम इतना ही 
जानते हैं कि €७ ई० पू० में प्रवर्तित सम्वत्‌ छः सी तक कृत सम्त्‌ 
या मालव  सम्वृत्‌ के माम से,प्रचल्धित रद्दा बहुत देर के बाद ( रू०० 
ई०-के लगभग ) यह सम्वत्‌ विक्रम,सम्बत्‌-से प्रसिद्ध हुना। 

(घ) चघरत्नों में कालिदास के नास के साथ-अमरसि्ठ और चराह- 


छुठी शवाब्दो का वाद ११६ 


मिह्दिर के भो नाम लिए जाते हैं; किन्तु अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों ले पता 
क्षणता है ऊ्ि ये दोनों दाद में हुए हैं। 
(२) छठी शताब्दी का वाद । 

(क) फूयु सन ( #९:४प5507 ) का घिचार था कि विक्रमादित्य 
नामक किसी-राजा ने <४४ ई० में हूणों को परास्त शिया था। अपनी 
विजय की स्खति में उसने दिक्रम सम्वत की नींद डाज्ी और ऋपने 
सम्वत्‌ को प्राचीचता का महत्व देने के लिए इसे ६ शताब्दी पूर्व से 
प्राइस्स फिया* । प्रो० सेक्ससूलर के 'पुमरुब्जीवन वाद ने, जिसके 
अलुलार छुः सो व तक होने के दाद हसा की पाचर्दी शताददी में 
संस्कृत का पु8्र्जायवरण हुआ, इस वाद को. कुछ सहत्त्व दे दिया। किन्तु 
शिल्रालेख-लब्ध प्रमाणा ने बतद्धाया कवि ले वो सेक्ससलर का वाद 
समभ्युषगत हो सकता है और न फयु सन का, क्योंकि €७ ई० पू० का 
सम्पत्‌ कम से कम एक शखझ्ाब्दी पद्चले कृत या सालव सम्बत्‌' के चाम 
से शिक्षालेखों में ज्ञाद था । 

(ख) यथ्ञपि फ़यु लम का बाद उपेत्तित द्ो छुका था, तथापि झुछ 
विद्वान कतिए्य स्वतस्म्र प्रसाणों के श्राधार पर कालिदास का का छुठी 
शताब्दी ही मानते रद्दे । ढा० हानले (०८77० ) के मंद से 
कालिदास महाराज यशोघधर्मा *, ( ई० की छुटी शताउदढ़ी ) का झाश्रित 
था। इस पिचार का श्राधार सुख्यतः रघुवंशगत दिग्विजय का वर्णन 
ओर हुणों का उस देश ( कश्मीर में रहना बताना थे जहद्दां केसर मै 

१ जगत्‌ के इतिहास में इस प्रकार के सख्त्‌ के प्रासभ होने का 
कोई दष्टात नहीं मिलता, तो भी यह काल्पनिक वाद कुछ काल तक 
प्रचलित रहता रहा । २ जल आव रायल एशियाटिक सोसायटी 
(४६ ०६) ३ केसर का साम मात्र सुनकर किसी ने कालिदास (फालि 
के दास) को काश्मीर निवासी मातगुप्त (माता से रक्षित) मान लिया 
है। शायद इसका कारण नाम के अर्थ का साम्व है। पर इस विचार में 
कोई प्रमाण नहीं मिलता और इसके समर्थक भी नहीं 
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पंदा होती है । इस विचार का समर्थन कोई विद्वान्‌ नहों करता। यह 
विचार भ[नन्‍व नींव पर खा मालूम द्ोता ऐ । 


(३) पञ्चम शताब्दी वाला वाद | 


(क) कहा जाता दे कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य काब्निदाप्त का 
आश्रयदात। था। 

(ख) मेघदूत में, रघुवंशस्थ दिग्विजय एवं राम के लंका से जोटने 
में काब्षिदास ने जो भोगोजिक परिस्थिति प्रकट की है वह गुप्तकाल 
के भारत को सूचित करती है । 

(ग) रघु की दिग्विजय का ध्यान समुद्गगुप्त की दिग्विजय से आया 
होगा जिसका क्रम भी प्राय यही दै। 

(घ) कदाचित्‌ कुमारसम्भव कुमारगुप्त के जन्म की ओर संकेत 
करता दो । 

(ढ) भसुद्गगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था । म्वत्वविकाग्निमिश्र में 
जो अश्घसेध वर्णित दे वह कदाचित्‌ उसी की ओर संकेत द्वो | 

(च) इस बात की पुष्टि वत्सभद्टि ( ४७३ ६० ) रचित कुमारयुप्त 
के मन्दसोर के शिक्वालेख से भो होती है । इस शिलालेख के कुछ पथ 
फान्निदालत के रघुवंश और मेघदूत के पद्यों का स्मरण करते हैं । उदाह- 
रणाथं; 

चल्नत्पताकान्यबल्ञासनाथान्यस्यथंशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 

तढिछताचित्रसिताभअरकूटतुल्योपमानानि गुद्दाणिण यन्न ॥ 

केक्षासतुज्ञ शिखरप्रग्सिनि चान्यान्याभान्ति दीधवलभीनि 

सवेदिकानि । 
गान्धवशब्दसुखराणि निविष्टचित्रकर्माणि ह्लोजकदक्ीवनशो- 
* सितानि ॥ 
घत्सभट्टि के यह पथ्च मेघदूतस्थ अधोलिखित पश्य का पदानन्‍्तर 
करणमात्र दै--- 
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विध््‌ स्वन्तं सज्वितवनिताः सेन्ह्रचापं सचितन्ना; 

सज्ञीोताय प्रहतमुरजा: सखिग्धगस्सोरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं. मणिमयभुवस्तुक्षमश्र ल्िद्दाग्राः 

प्रासादास्वां तुलयितुमत्त॑ यत्र तेस्तेविशेषे: | 

(छ) दिग्विजय सें पारसीकों और हूणों का निवास भारत की 
उत्तर-पश्चिसीय सीमा पर बताया गया है, यद्ध बात पंजाब वक को 
सम्मिलित करके समभ उत्तर भारत के ऊपर शासन करने वाले गुप्त 
राजाओं के समय के बाद संभद नहीं हो सक्की दोगी । 

(ज) मछिनाथ को टीका के आधार पर यह्द माना जाता दै कि 
काब्षिदास ने सेघदूत में दिडनाग ओर निश्ुुलल की ओर संकेत किया 
है। मछिनाथ का काल कासिदास से बहुत पश्चात्‌ है, अठः उसका 
कथन पूर्ण विश्वसनीय नहीं दहै। किसी भाचीन लेखक के लेख में 
मल्िनाथ की बात का बीज नहीं पाया जाता । इसके अतिरिक्त, श्लेष 
कालिदास की शेत्ञी के विरुद्ध है।यद्द भी सम्मव नहीं है कि छोई 
ब्यक्ति आउरसूचक बहुवचन में अपने शत्रु के नाम की शोर संकेत करे 
जेसा कि कालिदास के प्रस्थ में बताया जावा है । ( देखिये, दिकमागानां 
पथि परिध्दरन्‌ स्थूल्नहस्तावलेपान्‌ू ) । ओर यदि हस संकेत को सत्य 
मान भी सं, तो भी इसकी छालक्रम की दृष्टि से इस वाद से सुठभेए 
नहीं द्ोती | दिडनाग के गुरु चसुबन्धु का अन्य ४०४ ई० में चोमी 
भाषा में अनुद्त हो चका था और चन्द्वयुप्त द्वितीय ४१३ ह० तक 
जीवित रह्दा। 

(मे) कालिदास ने माना है कि पृधिवी की छाया पढ़ने के कारण 
चन्द्र ग्रहण होता है | हसी बात को ज्ञेकर कहा जाता हैँ कि कालिदास 
ने यह विचार आयभट्ट (४६६ ई० ) से लिया था । चन्द्रमा के कल्षक्ल 
को छोड़कर, यह बात किसी झनन्‍्य बत्त की ओर सक्लेत करती है, इसमें 
सन्देद है झौर यदि काबह्िदास के चन्द्र अहण सम्बन्धी उक्त विचार 
को यथार्थ भी मान्त ले तो भी कहा जा सकता है कि उसने यदूपिचार 


शरद संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


रोमक पिद्धन्त ( ४०० ई० ) से क्षिया द्वोगा । 

(ज) कालिदास ने ज्योतिष शास्त्र का जामित्र' शब्द श्रयुक्त किया 
है । सद्द शब्य यूनानी भाषा का प्रतीत होता है । शो० कीथ के सतानु- 
सार यह शब्द छात्िदास का जो छाज्त सूचित करता है. वह ३२० ई० 
से पदले नहीं पढे सकता | 

(४) छद्दा गया ह कि काह्षिदास की प्राकृत भाषाएँ अश्वधोष की 
प्राकृ्तों से पुरानी नहीं हैं, परन्तु यह भाषा-तुलना यथार्थ नहीं'हो 
सकती, कारण कि भ्रश्वघोष के ग्रन्थ मध्य एशिया में और काक्षिदासे 
के भारत में उपलब्ध हुए हैं । 

हृप्त भ्रकार एस देखते हैँ कि कालिदास का समय दो सीमाश्रों के 
पर्थाव ईं० पू० प्रथम शताब्दी और ४०० ई० के सध्य पडता है। 
“जब त4 श्ाद-काक्ष शिक्षालेखों के साथ तथा संस्क्षत के प्राचीनेतर्म 
अलंझार-पन्थों मे दिए नियमों के साथ मिल्लाकर उसके प्रत्येक ग्रन्थ की 
भाषा, शेली और साहित्यिक ( झालकारिक ) परिभाषाशों का गहरा 
अनुसन्धान न द्वो जाए तब तक उप्तके काज्न के प्रश्न का निश्चित इत्र 
प्रम्सव नहीं दे ।?! 

की ०० 
(२४) कालिदास के विचार 

काकिदास पूरा को प्राप्त ब्राह्मण ( वेदिक ) धर्म के सिद्धान्तों का 
सच्चा प्रतिनिधि दे । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेंश्य, शूद्ध इन चार चर्णो और 
हनके शास्त्रोक्त-घर्मो का मानने वाला दे । 

ब्रह्मचय, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ्य और संन्‍्यास्त इन चारों शआ्राश्रर्मो एवं 
इनके शास्त्र विद्वित कर्तन्यों का पक्षपाती है । इस अलचुमान को समर्थन 
रंघुवंश की प्रारम्भिक पढिःक्तयों से द्वी द्वो जाता है--- 

शैशवे5+यर्तविधानां योवन्ते विषयेविशास्‌ । 
वार्धकै मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजास ॥ 


१ मैकूढानल, संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश ) पृष्ठ ३२५:। 


कालिदास के विचार ११६ 


( बचपन में वे दिलद्याभ्याल करते थे, खुवाब॒स्था में विषयोपभोग। 
बुढापे से वे मुनियोँ जेसा जीवन व्यवोत्र करते थे और श्न्त में योगद्वारा 
शरीर व्यागठे थे ) 


जीवन के चार फर्नो--धर्स, अर्थ, कार श्रोर सोक्ष--मेंठस का पूर्ण 
विश्वास है। काम और धर्थ की प्राप्ति मोक्ष शप्ति के उद्देश्य से धर्स के 
अनुसार होनी चाहिये | यह पिद्धान्त उसने अपने नाना ग्रन्थों में सती 
भाँति व्यक्त किया है ।--जब तक दुष्यन्त को यद्द निश्चय नहीं हो जाता 
कि शकुन्तक्ञा ज्षत्रिय-कन्या है अतएच राजा से, च्याद्दी जाने के योग्य दै,द 
तब्र तक यह्द उसके लिये इच्छा प्रकेट नहों करता। फिर, वह दरबार में 
शकुन्तक्ञा को ग्रहण करने से केवत्त इसलिये निष घ कर देता है कि वह 
डसकी परिणीता पत्नी नहीं दै ! 


प्रेम के विषय में कालिदास का मत है कि तपस्या से प्रेम निखरता 
है। प्रेमियों की दीर्ध तपस्या से प्रेस उज्ज्वक्ष होकर स्थायी बन जाता 
है | उसके रूपकों में शक्न्तला एवं अन्य नायिकाएँ घोर कलश सहन 
करने के दाद ही पतियों के साथ पुर: स्थिर संयोग प्राप्त कह सकी हैं । 
यही दुशा दुष्यन्तादि नायनों की भी है। तप पारस्परिक और खा 
रूप ले उम्र है। उसझे कार्यों में भी यही बात पाई जाती है । हस्त 
प्रसद्ञ में कुमारसम्भव दे पत्मम्त सर्ग में पावत्ी के प्रत्त शिव की उच्ति 
सोकहों झाने ठीक है । 


भर प्रभत्यवनताज्लि | तवास्मि दास: 
क्रीठस्तपोमि.. . .. . आर 2 मा क | 
शिद को आहृष्ट करने वात्या पावंती का अल्लौंकिक सौन्दर्य नहीं 








१ सल्कृत साहित्य के इतिहास में इंग्लिश ( पु० ६७ ) कीय कहता 
है-फालिदास उन्हे दिलीप के पुत्रों मूत देखता है। कदाचित्‌ दिलीप से 
फीथ का तात्यय दशरथ से है; कररोंकि दिलोप के तो केवल एक पुत्र-रघु था। 
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छप था । 

ऐसा मालूम होता है कि कालिदास श्रह्मा, विष्णु और महेश तीभों 
देवों की पारमार्धिक एकता का मानने वाक्ा ै। कुमारसम्भव के दूसरे 
सर में उसने ब्रह्मा को स्तुति फी है, रघुबश में विष्यु को परमेश्वर 
माना दे और दूसरे अन्धों में शिव को महादेव माना है। सच तो यह 
कि वद्द काश्मीर शंघ सम्प्रदाय का पअनुयायी था | 'विस्मरण” के बाद 
'प्रत्यभिज्ञान' द्वोता है। यद्द सिद्धान्त उमप्तके रूपकों में, विशेषतः 
अमिज्ञान शाकुन्तत्ञ में सम्यक्‌ उन्‍मीत छुआ दे । जगत्‌-प्रकृति के बारे 
में सांख्य और योगदर्शन के प्रिद्धान्तों का मानने वाल्ना हे । यद्द बात 
रघुवश से बहुत अच्छी चरद्द श्रतीत होती है । छुढ़ापे में रघुचंशी जंगल 
में जाऊर वर्षा तप करते दें शोर अ्रन्त में योगद्वारा' शरीर छोड़ देते 
हैं। वह पुनजन्म में, जो हिन्दू धर्म के सिद्धाल्तों में सब से सुख्य 
है, विश्वास रखता हैं । इस विश्वास को उसने खूब खोलकर दिखलाया 
है.--अगक्ते जन्म में इन्दुमती से मिदने की श्लाशा से अ्रज अकाल 
सत्यु का अ्रभिनन्‍्दुन करता है, आगामी जीवन में अपने पति से पुना 
संयोग प्राप्त करने के लिए रति काम के साथ चिता पर अपने भाप को 
जक्काने फो उचद्यत है, और सीता हसीलिए कठोर तप करती है कि 
भावी जीदन में वह रास से पुनः मिल सके । 


(२५) कालिदास की शेली 
कालिदास चेदर्भी रीति का सर्वोत्तम आदर्श है। संस्कृत साहित्य 
का वह एक कर्ठ से सर्वश्रेष्ठ कि माना जाता दे । ऐद्रोल् के शिक्षालेख 
(६३४ ६०) में उसका यश गाया गया दै श्रोर बाण अपने हर्घचरित 
की भूमिका में उसको स्तुति करता हुआ लिखता दैः--- 


नील त++ 





१ जीवन का अन्तिम लक्ष्य सर्वोपरि शक्ति के साथ ऐक्य स्थापित 
करना है, वद शक्ति ही ब्रह्म है जो जगत्‌'की घारिणी है। यह एकता भी 
योगाम्यास से ही सम्भव दे | पा 


कालिदास की श्शेली १२१ 


निर्मतासु न चा कस्य काल्िदासस्य सूक्तिषु 
प्रोतिसंघुरसान्द्रास. मस्लरीष्वि. जायते ॥ 
वस्तुतः भारतीयों की सम्मतति सें काज्िदास अनुपस कवि है :-- 
पुरा कवीरां राणनाप्रसह कनिष्ठकाधिष्ठित काद्तिदासा । 
अ्रधापि तत्तुश्यकबेर सावाद नासिक्का स्राथवत्ती बसूथ ॥ 

जर्मन मद्दारवि गेटे (502८7९) ने अभिज्ञान शाकुन्तत्त का सर 
विलियस जोन्स कृत (१७८६ ई०), अनुवाद द्वी पढ़कर कहा धा:-- 

' क्या तू उदीयमान चर्ष' के पुष्प ओर त्ञीयमाण चर्ष के फल देखना 
चाहता है ( क्या तू वह सब देखना चाहता है जिससे भात्मा मन्त्रम॒ुग्ष, 
मोद-सरन, इर्षाप्लाचित भोर परितृत्त हो जाती दै ? "क्या तू धु्नोक 
झौर प्ृथ्वीक्षोक का एक नाम में अनुगत हो जाना पसन्द करेगा ? 
परे, [तब] में तेरे समप्त शक्ुुन्तत्या को प्रस्तुत करता हैँ. और दस सब 
कुछ एक दम इस ही में आगया!। 

उसके काव्य की प्रधम श्रेणी की विशेषता व्यक्षकता है (मित्ला- 
इये, काब्यस्यात्मा ध्वनिः) | वह उस सुनहरी पद्धति पर उल्षा है जो 
पुराणों की घोर प्रसाद-गुण-पूर्णता और अ्र्याचीन कवियों की सीमा से 
बढ़कर कृत्रिमता के सध्य होकर गई है। कभी कभी धर्मे उस में भास 
की सी प्रसाद-गण-पूरणंता देखने को मिक्॒ती है, किन्तु उसमें भी एक 
अनोखापन भझौोर ल्ाक्षित्य है। कालिदास के अधोकजिखित पद्च की 
तुज्नना भास के उस पद्म से की जा सकती है जो चलभदेवक्ृत सुभाषि- 
तावली में १३९३ वें क्रमांक पर आया है-- 


गृहिणी सलिद। सखी मिथ: प्रियशिष्या रूलिते कल्लाविधों । 
करुणाविम्युखेन रूत्युना हरता त्वां चंद कि न में हृतम्र्‌ ॥ 
भास कहता दहुँ--- 


भार्या सन्त्रिवरर सखा परिजनः सेका बहुत्वं गएा । 
ऋकाक्षिदास सें, कपषातलकू का विकास करने का झसमाधचएण कोशक्ष 


श्स्र संस्कृत साहित्य-का इतिद्दास 


झोर घरिग्न-चित्रण की अद्भुत शक्ति है। शेक्सपियर के समान उसके 
प्रत्येक पान्न में अपना स्वतः ज्यक्तित है; उदाहणाये; श्रमिज्ञान 
शाकुन्तल में तीन ऋषि श्राते हं--करण्व, दुर्वाप्ता भौर मारीच | केवल 
एक दो पाक्य दुर्वाप्ता के क्रोधी स्वभाव का, या भ्रन्य ऋषियों की 
भिन्न २ प्रकार को प्रकृति का, चिन्न खींच देता हैं । एवं शकमन्तक्वा की 
दो सखियों श्रदसूया और प्रियम्बरा में से श्रनसूथथा गस्भीर प्रकृति भर 
प्रियम्बदा विनोद्प्रिय है | कश्व के दोनों शिप्यों सें व्यक्तित्व के क्षदरण 
विस्पष्ठ दें.। काज्षिदास की सापा भाव और पात्र के बिल्कुक्ष भनुरूप 
४:--गह-पुरोद्धित अपने वार्त्ताक्षाप में दार्शनिक सूत्रों का प्रयोग करता 
है श्रोर स्त्रियों साघारण प्राकृत ही में बोलती हैं । 

कालिदास की अ्रधिक प्रसिद्धि उपसाशथ्ो' के लिये है जो योग्य, 
मौलिक और मर्मस्पर्शिनी हैं । वे मिनन २ शास्त्रों में प्ले संकल्षित हैं) 
यहां तक कि ब्याकरण भौर शलंकार शास्त्र को भो नहीं छोड़ा गया 
है। न केघल्न संकेत मात्र ही, अपितु श्रौपम्य पूर्णता को पहुंचाया गया 
हैं। बढ स्वर्थ के समान उसका भी प्रकृति के साथ तादात्म्य है । उसका 
प्रकृति पर्यवेज्गण उत्कृष्ट कोटि का है; चद्द जब पर्वतों, पवर्नों भर 
सदियों तक को अपनी वात सुना सकता है। उसके चुक्षों, पौधों, पशुओं 
एवं पक्षियों में भी मानव हृदथ के भाव--हष , शोक, ध्यान भ्रौर 
चिन्ता हैँ । उसके इस पिशिप्ट गुण का अतिक्रमण ता कया कोई 
ठुज्नना सी नहीं कर सकता । 

उपमा के अतिरिक्त उसने उस्प्रेज्ञा, अ्र्थान्तर न्यास और यमकादि 
का भी प्रयोग पूर्ण सफलता से किया है | रघुवंश के नवम सर्ग में उसने 


देखिये! उपमा कालिदासस्य भारवेस्थयारवम्‌ । 
दर्डिनः पदलालित्य माघे सब्ति त्रयोगुणाः ॥| 
२ उसके शब्दालकारों और अर्थालंकारों के प्रयोग में बहुत सुन्दर 


सम-तुल्न है। अर्थ की वलि देकर शब्द का चमत्कार उत्पन्त करने की 
क्सि> >>3+-+ वाफणि->मिित अं ्े 4 पे 


कालिदाघ की शेल्ी १५३ 


अनुआास के विभिन्‍न भेदों शोर नाना इुन्दों के प्रयोग सें पूर्ण कौशल्न 
दिखाया है । किन्तु वह्द श्जेष का रसिक नहीं था । 

उश्के ग्रन्थों ने अन्य कवियों के किये आदर्श का काम किया 
है। मेघदूत के अनुकरणों का उल्लेख ऊपर हो चक्का है। दृथ' के दोनों 
नाटक सालविकार्विसिन्न के अनुकरण पर छिखे गए थे | सालतीमाघद 
में सवभूति ने उसके उच्छूचसन का आश्रय लिया है । दुएड का पद्य 
'सक्षिनं हिर्मांशोलेक्म लक्ष्मी तयोति! कालिदास से ही उधार लिया 
प्रतीत्त द्ोवा है । वासन ( ८चीं शवाब्दी ) ने कालिदास के उदाहरण 
किए हैं और झ्ानन्द्व्धेनाचाय के बाद से कालिदास के पठन-पाठव का 
पर्याप्त भ्रचार रहा दैं और उसके अन्धों पर टीकाएं क्षिखी गई हें। 

कालिदास छुन्दों के प्रयोग में बड़ा निषुण है । मेघदूत में उससे 
फेवज्ष मन्दाक्रान्ता छुन्द का प्रयोग किया है । उसके अभ्रध्िक प्रयुक्त 

छुन्द इन्द्र॒वज्ञा | कुमारसम्सव सें सर्य ५, ३, और ७; रघुवंस् में 

सर्ग २, ५, ७, १३, १४, १६ ओर १७, ] और श्लोक | कुमारसस्सव 
में सम २ ओर ६; रघचंश में सगे १, ४, १०, १२, १९, और ५६ | 
हैं.। कपारसम्भव की अपेक्षा रघवंश में नावा प्रकार के छुन्द अधिक 
प्रयुक्त हुए हैं। 


अध्याय ७ 
अश्वधोष 
(२६) अश्वधोष का परिचय 


अश्वधोप भी संस्कृत के बडे बडे कवियों में से एक है। यह महदा- 
काब्य, नाटक और गीति-काच्यों का निर्माता है। यह बौद्ध भिछुथा। 
जनश्र॒ति* के अनुसार यद्द कनिष्क का सम-पामयिक था । तिब्बत, चीन 
और मध्य प॒शिया में फेलने वाले मद्दायान सम्प्रदाय का प्रवर्तक नहीं, तो 
यद्द बहुत बढ़ा आचार्य अवश्य था। अश्वघोष के एक जीवन-चरित्र 
के अनुसार यदह्द मध्य भारत का निवासी था और पूज्य पश्व* का 


१ संयुक्तरत्नपिटक और धर्मपिट्कनिदान, जिनका अनुवाद चीनी में 
४७२ ई० मे हुआ, बताते हैं कि अश्वघोष कनिष्क का गुरु था। २ चीनी 
में इसका अनुवाद याओ-जिन (४४०-ाग८ो ( १८४-४१७ ई० ) 
वंश के राज्यकाल में कुमारस्य ( कुमारशील १ ) ने किया उस अनुवाद 
से एम्‌० वेसिलीफु (!/, ७४५७72) ने संक्तिप्त जीवन तैयार किया, 
उसका अनुवाद मिस ईं० लायल ने किया । 

३ तिब्बती बुद्धचरित की समाप्ति की पंक्तिया कहती हैं कि अश्वघोष 
साकेत का निवासी था [ इंडियन एंटिक्वेरियन सन्‌ १६०३, प्ृ० ३९०] | 
४ पूर्णयश लिखित जीवन चरित के अनुसार यह पाश्व॑ के अन्तेवासी का 
शिष्य था | 


न्अजलन+ न अंजान धजिओआ ह 5४5 


अश्वघोष की नाल्य कला १२४ 


शिष्य था जिसने प्रपने उत्कृष्ट चुद्धि-वे भव के वज्न से बौद्धधर्म में दीक्षित 
किया था। एक और जनश्रुति कद्दती है कि इसका साषण इतना मधुर 
होता था कि घोड़े भी चरना छीडकर इसका भाषण सुनने ज्ञग जाते थे । 


(२७) अश्वघोष की नाव्य-कला 

प्रो० लूदर्स को धन्यवाद है जिसके प्रयत्नों से हम जानते दें कि 
अश्वघोष ने कुछ नाटक लिखे थे। मध्य एशिया में ताडपन्नवाली 
दस्तलिखित पुस्तकों के दुकढ़ों में से जो वीच बौद्ध नाटक उपलब्ध हुए 
है उनमें शारिपुश्न प्रकरण ( पूरानाम, शारदवती पुत्र प्रकरण ) भी है | 
यह नाटक निस्सन्देद प्रश्वघोष की कृति दे, क्योंकि (१) पन्धान्त में 
सुवर्णाक्षी के प्र अश्वघोष का नाम दिया है; (२) एक पश्च ज्यों का स्यों 
बुदचरित में से लिया गया है; और (३) क्लेखक ने अपने सूत्राक्ल॑कार में 
दो बार इस अन्धथ का नासोछ ख किया है ।इस नाटक से पता लगता 
है क्लि किस प्रकार बुद्ध ने वरुण मोद्गल्यायन शोर शारिपुन्न को अपने 
धर्म का विश्वासी बनाया | कद्दानी बुद्धचरित मे वर्णित कद्दानी से कुछ 
भिन्‍न है; क्‍योंकि ज्यों ही ये शिष्व बुद्ध के पास आए त्यों ही उसने 
सीधी इससे अपनी भविष्यद्वाणी करदी । सच्छुकटिक और माल्रतीमाघव 
के समाम यह नाटक सी 'प्रकरण' है । इसमे नो अंक हैं। हस नाटक 
में नाव्यशास्त्र में बर्शित नाटक के नियमों का यथाशक्य पूर्ण पाक्षन 
किया गया है । नायक श्ारिपुत्र धीरोदात्त हें। छुद्ू ओर उसके शिप्य 
संस्कृत वोलते हें । दिदूषक और अन्य द्वीनपात्र प्राकृत बोक्षते हैं।जो 
ऐसे नायक के साथ भी अश्वघोष ने विदूषक रकखा इससे अनुमान 
होता है कि उसके समय से पूव ही संस्कृत नादक्ष का वह स्वरूप 
निश्चित दो चुका था जो हमें बाद के साहित्य में देखने को मिलता है| 
भरतघाक्य सें* “झ्रतः परम! शब्दों का प्रयोग सी बढे फोशज्न से 





१ कुछ एक विद्वानों का कथन दे कि इस नाठक में 'श्रत; परमपि 
प्रियमस्ति ! बाला प्रश्न नहीं आया है और सरतवाक्य को नायक नहीं 


१२६ सस्कृत|साहित्य का इतिहास 


किया गया है । 

नाटकीय नियमों के अनुसार भिन्न-भिन्न पातन्न अपने ,सामाजिक 
एद के अनुसार भिन्न मिन्‍न भाषा बोलते देँ | ट्स नाटक मे तीन प्रकार 
की प्रात पाई जाती हैं। दुष्ट” की प्राकृत मागधी से, 'गोबस! की 
अद्धमागधी से और विदूषक्त की उक्त दोनों के मिश्रण से मि्षती 
जुलती हैं । 

शेष दो बोद्ध नाटकों के रचयिता के विषय से हम -ठीक-ठीक कुछ 
नदीं जान सकते, क्‍योंकि ये खणिडितरूप में हो मिज्नते हैं; ड्िन्तु हम 
उन्हे किसी और कृतिकार की कृति सानने की (अपेक्षा अश्वघोष की ही 
कृति मानने-की शोर श्रश्षिक कुकेंगे। इनमें से एक रूपकाझयान के रूप 
में है ओर क्ृष्णमिश्ररचित प्रवोधचन्द्रोदय से मित्नता जुज्नता दै जिसमें 
कुछ , भाववाचक संज्ञाथ्रों को व्यप्तिवाचक संशाएँ मानकर पात्नों की 
कल्पना की गई है और वे संस्कृत बोलते हैं । 


(२८) अश्वघोष के महाकाव्य 


[ बुद्धचरित और सौन्दरानन्द | 
संस्कृत लादित्य के पुष्पोद्यान में अश्वघोष एक परम लोचनासे- 
चनक कुसुम है । इसके इस,यश के विस्तारक इसके अन्य गन्यों की अपेत्ता 


बोलता हैं । इस बात से लूडर्स ने यह परिणाम निकाला कि ससकृत 
नाठक का अ्न्त्याश अभी निर्माणावस्था से था । किन्तु यह हेतु वल्वुतः 
हेत्वाभास है | लूडर्स के ध्यान में यह बात नही आई, कि कवि भरतवाक्य 
में 'अतः परम? शब्द रखकर नाठकीय नियमों का यथाशक्ति पूर्यंपालन 
करने का यत्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बाद की शताब्दियो में भी 
भरतवाक्य, नायक को छोड; अन्य श्रद्धे य व्यक्तियो द्वारा बोला गया 
है | उदाहरणार्थ, >भरद्ननासयणकृत -वेशीसंहार ।मेंटइसका वक्ता :कष्ण 
ओर दिड_नाग ,की- कुन्दमाला. मे ः इसका पक्‍ताःवाल्मीकि है'। 


अश्वघोष के महाकाज्य १२७ 


इसके सहाकाब्य---बुदरूचरित और सोन्द्रानन्द दी अधिक हें।'चुदुचरित 
को शारदालिपि में एक हस्तलिखित प्रति मिलती है जिसमें तेरद्द सर्ग 
पूर्ण और चौद॒हवें सर्ग के केवज्न चार पथ हैं। हस गअनन्‍्ध का श्रभवाद 
पीनी भाषा में (४३३४-४२ ई० में) हो छुका है भोर इत्सिन्न इसे 
अश्वघोष * की रचना चतलाता है। केवल दोनो अचुवाद ही नहीं, 
दि्वती अनुवाद भो हमें बतत्ाता है कि अश्कती बुद्धचरित में २७ सर्ग 
थे। कहानी बुद्ध-निर्वाण तह पर्स है। 

इत्सिड्र के वर्णन से सालूस द्वोता है कि ईसा की छुटी और सातवीं 
शताब्दी में खारे सारतवर्ध में खुदचरिद्य के पाठय-पाठन छा प्रचार था | 
8 थीं शताब्दी में असुतानन्‍्द ने विद्यपाव ३३ सर्गों में ७ सूग॑ और 
जोड्कर कद्दानी को बुद्ध के काशो सें प्रथभोपदेश तक पहुँचा दिया। 

बुद्दचरित अत्युत्तम, सहाकाव्य है।। इसमें महाकाव्प के लब सुख्य 
मुख्य उपादानतत्य मोजूद छें--हसमें प्रेम-कथा के दृश्य, स्ोतिशास्त्र- 
सिद्धान्त ओर खाडप्रामिक घटनाघधों का वर्णन भी दै। कमनीय 
कामिनियों की केलियां, गृद्द पुरोहदत का सिद्धार्थ को उपदेश, सिद्धार्थ 
का सकर-ध्वज के साथ संग्राम, ये सब इश्य बडी विशद औ्रोर रमणीय 
शेक्षी' से अद्िब किए गए [हैं । 

यद्यपि कवि बौद्ध था, तथापि काव्य पौराणिक तथा अन्य-हिन्दू- 
कथा-मन्धीय परामर्श से पूर्ण है। निदर्शनाथे, इसमें 'पाठक इन्द्र, 
माया, खदखारु इंद्र, एथु, उक्तिवान्‌ , वाएसीकि, फोशिक,-समर, स्‍्कन्द 
के-नाम, सान्धाता, नहुष, पुरुरवा, शिव-पावंती की।फथाएँ और श्रदिथि- 





१ इस-बारे मे एक-कहानी-है। कहा जाता है कि कानिष्फअश्वघोष 
को पाट्लिपुत्र-से ले गया था ! उसे कनिष्क की आयोजित बौद्धों की 
परिषद्‌ का उपप्रधान बनाया गया । फलतः महाविभाषा की रचना हुई 
जो चीनी ,भाषा से अ्रव तक विद्यमान त्दे -झौर जिसे बोद्ध-दशन-का 
विश्वकोष कहा जाता है। 


श्श्प संस्कृत साहित्य हा इतिहास 


सत्कार की सनातनी रीति पाएँ गे। उपनिपदों, भगबद्गीता, मद्दाभारत 
और रामायण के उल ख भी देखने को मिसते हैं। हल बातों से विस्पष्ट 
है कि कवि ने प्रह्मतम्बन्धी वेद्िक साहित्य का गहरा अ्रध्ययन' 
किया होगा । 

जंघा ऊपर कहा जा चुका है, बुद्धचरित में कालिदासीय महा झाव्यों 
की-सी अनेक बातें पाई जाती हैं । उदाहरण के लिए; बुद्धचरित में 
(सर्ग ३, १३-१६ ) जब सिद्धार्थ का जुलूस पहली बार बाज़ार में 
मिकलता दे तब स्त्रियां उस्ते देखने के किए श्रद्टालिक्ाश्रों में इक्ट्टी हो 
जाती हैं, रघुषश ( सर्ग ७, £-१२ ) सें भी रघु के नगर-प्रवेश के समय 
ऐसा द्वी वर्णन दे । विचार भौर चर्णन दोनों दृष्टियों मे बुद्धचरित का 
(सर्ग १३, ६) काम का सिद्धार्थ पर श्राक्रमण कुसारसम्भव के 
( सर्ग ३, ६ ) कास के शिव पर किए आक्रमण से मिल्षता है । ऐसे 
झौर भी अनेक इष्टान्त दिए. जा सकते हैं? | दम एक बात और देखते 
हैं। घुदचरितगत सोती हुई स्त्रियों का वणन रामायण गत ऐसे दी 
चर्णन से बहुत मिज्नता-जुल्ञता है । घम्पूर्णकान्य से वेदर्भी रीति है, अतः 


१ सच तो यह है कि सभी विद्वानों ने कालिदास और अश्वघोष में 
बहुत अधिक समानता होना स्वीकार किया है | किन्तु कोन पहले हुआ, 
अर कौन बाद मे, इस बारे मे बड़ा मतभेद है। घिष्एय (स्थान) 
निर्वाहण आदि शब्द एवं कतिपय समास दोनों ने एक जैसे अ्रथों मे 
प्रयक्त किए हैं | यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि दोनों में तीन 
शताब्दियो का तो नहीं, एक शताब्दी का अन्तर होगा | कालिदास के 
विपरीत, अ्रश्वघोंध की रचना में वैदिक शब्द नहीं पाए जाते | वह वैदिक- 
लोकिक-संस्कृत-सन्धि काल के बाद हुआ । साथ ही ऐसा भी मालूम 
होता है कि कालिदास की अपेक्या अश्वधोष अधिक कृत्रिमता-पूर्ण है। 
श्रश्वधोष की रचना मे प्रायः ध्वनि-सोन्द्य उत्पन्न करने के लिए श्र 


की बलि कर दी गई है । 


अश्वघोष के महकःव्य श्र 


इसमें विशद्ता और प्राक्षज्ता का होना स्वांसाविक्त है। कालिदास के 
अ्न्थों के समान इसमें भी लम्बे लम्बे समास नहीं हैं।भाषा सरल, 
सुन्दर, मधुर भौर प्रसाद युण-पूर्ण है । 

सोन्द्रानन्द में ऐतिहासिक मद्दाकाब्य की पद्धति का अनुसरण फ़रते 
हुऐ बुद्ध के सौतेले भाई नन्‍्द भर सुन्दरी की कथा दी गई है और दतज्ञाया 
गया है कि बुद्ध ने नन्‍्द को, जो सुन्दरी के प्रेम में डूबा हुआ था, किस 
अकार अ्रपने सम्प्रदाय का झलन्तुगामी बनाया। इसके बीस के बीस सर्ग 
सुरक्षित चले श्रा रहे हैं| यह अन्ध निस्सन्देह अश्वघोष की द्वो- कृति 
है, कारण कि:--- 

(१) सोन्द्रानन्द और बुद्धचरित में एक सम्बन्ध देखा जाया दे । 
वे दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धचरित में 
कपिलवस्तु का वर्णन सक्तिप्त है श्रोर सौन्दराननद में विस्त॒त; बुद्ध चरित 
में बद्ध के संन्यास का विस्तत वर्णन दे और सोौन्द्रानन्द में संक्षिप्त । 
बद्दचरित सें नन्‍द के बोद्ध होने का वर्णन संक्षिप्त किन्तु सोन्द्रानन्द में 

त है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हें । 

(२) इन दोनों कार्यों में काव्यीय-पम्प्रदाय, रामायण, मद्ठाभारत, 
पुराण और सी हिन्दूसिद्धाल्तों का उछे ख एक जैसा पाया जाता है । 

(३) इन दोनों काब्यों में ऋष्ियप्रद्ञ आदि श्रनेक ऋषियों का चर्णन 
एक क्रम से हुआ दहै। सोन्दरानन्द में अपने से पले किसी काव्य की 
शोर संकेत नहीं पाया जाता, हसी आधार पर प्रो० कीथ ने यह कल्पनः 
कर डाली है कि सोौन्द्रानन्द श्रश्वधोप की प्रथम रचना दे। परन्तु 
इसके विपक्ष का प्रमाण श्धिक प्रबल है। सूत्रालट्वार में चुद्धचरित के 
तो नाम का उल्लेख पाया जाता है, सौन्‍्दरानन्द का नहीं । घुद्धचरित 
में महायाव झा एक भी सिद्धान्त उपल्षव्ध नहीं होता; किन्तु सोन्द्रानन्ड 
के अन्तिम भाग में कवि का सद्दायान के पलिद्धान्तों से परिचित्त ऐोना 


अन्‍न्‍नत++-तन+ 


3 कोथकत 'संस्कृत-साहित्य का इतिद्वास! (इग्लिश) पृष्ठ २०। 


१३० संस्कृत 'साहि त्य का इतिहास 


ज्ञात होता दे | सोन्दरानन्द में कवि दाशंनिक-घादों का वर्णन करता है 
ओर बद़ें कौशल के साथ बौद्ध सिद्धान्वों की शिक्षा देठा दै ।,शेंदी 
की परिष्कृति भ्रोर विच्छित्ति की इष्टि से सोन्दरानन्द वृद्धचरित से बहुत 
बढ़ कर है| सौन्द्रानन्द की कविता वस्तुतः श्रत्ञचद्य तथा हृथ है, भोर 
बुद्धचरित केवल पद्मात्मक वर्सन दे | ५ 

सोन्द्रानन्द का प्रकाशन प्रथम बार १६१० ई० में हुआ। इसके 
सम्पादक प० दरप्रसाद शाजी थे जिन्होंने नेपाक्न में प्राप्त इस्तल्षिखित 
प्रतियों के ग्राधार पर इसझा सम्पादन किया था | इस काब्य को तुलना 
टेनिसन के 'इन मेसोरियम” से की जा सकती है । 

(२६) अश्वघोष के अन्य ग्रन्थ 

कुछ और भी अन्य हैं जिन्हें श्रश्वघोष की कृति कहद्दा जाता है | 
इनसे ज्वात होता दे कि कवि में वस्तुत बहुसुल्री प्रज्ञा थी । 

(१) सून्नालड्आार --इसका उल्लेख ऊपर दो चुका है और इसका 
पता हमें तिब्चती शज्ुवाद से छगता है। इसमें कवि ने बोदूधर्म के 
प्रचारार्थ एक कहानी के घुसाने-फिराने सें श्रपननी योग्यता का प्रद्शन 
किया है। ; ' ; 

(२) महायान श्रद्धोत्पाद-यद्द बौद्धों की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें 
मद्दायान सम्प्रदाय के वास्यक़ाल्न के सिद्धान्दों का निरूपण दै। जमश्रुति 
के अचुसार यद्द सन्दर्भ अश्वघोष का क़िखा हुश्रा है। यदि जनश्रति 
ढीक है तो अश्वघोष एक बहुत बढ़ा अक्नति-विज्ञान-शास्त्री था । 

(३) वञ्असूचि--बाह्मणों ने बौद्धघर्म क़ा इस ल्षिए भी विरोध 
किया था कि थे उच्चवर्णिक ( ब्राह्मण ) द्ोकर अपने से द्वीन वर्णिक 
( क्षत्रिय ) का उपदेश क्यों प्रदरण करें इस अन्ध में ब्राह्मयों के 
चातुर्वण्य-लिद्धान्त का खण्ड़न किया गया है । 

(४) गएिडिस स्तोत्र गाथा--अनवप महत्व का यह एक गीति कांब्य 
है | भिन्न-भिन्न छुन्दों मे इसमें अनेक सुन्दर पद (गीत) हैं जिनसे 
किसी सी कविता का गौरव श्ढ़ सकता है। इससे पता “चद्धता है कि 


धअश्वधोष की शत्ती १३१ 


कावे संगीत का विशेषज्ञ ओर छन्दःशास्त्र का विद्वान था। इस कबिता 
का उह श्य पोद्धधर् का प्रचार है । 
(३०) अश्वघोष की शेली 
अश्वघोष चेंदर्भी रीति का बहुत सुन्दर कवि है | उसकी भाएा 
सुगम और शुद्ध, शेली परिष्कृत और विच्छित्तिशाली, तथा शब्दो- 
पन्‍्यास विशद और शोभायुन्क्त है। उसके अन्थों का सुझ्य लच्य, जेछा 
कि सोन्द्रानन्द की समापक पंडियों से प्रतीत द्ोता छै, प्लाऊर्षक चेए 
से भूषित करके अपने पघ्िद्धान्तो का प्रचार करना दे जिससे लोग सत्य 
का अज्ुभव करके निर्चाण प्राप्त कर सके । इसी लिए एस देखते हें फ्लि 
अश्वघोष दीघ॑ समासों का रसिक नहीं है झोर न डसे बडे डील-डोछ 
वाले शब्दों अथवा बनावटीपन से भरे हुए श्रथों द्वारा पाठक पर प्रभाय 
ढालने लय शोक दे । यहां तक कि दुशनों के सूच्म सिद्धान्त सी बढ़ी 
सादी भाषा से व्यक्त किए गए हैं। एक उदाहरण देखिए;-- 
दीपो यथा भिद्ृ तिसभ्युपेतों नेवावनि गच्छुति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशनकाशिद्‌ विदिश न काशित्‌ स्मेहहयात्‌ केवज्षमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृत्दी निवर तिभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरित्तस्‌ । 
दिश न काप्विदू विदिशं घ काआिित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केचलसेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सोन्द्रानन्‍द १६, २८-२६ ) 
इतना द्वी नहीं कि यहां भाषा सुधोध है, बल्कि उपसा भी विछकुछ 
घरेलू ओर दिल्ल में उतर जाने वाल्वी है। कुछ विद्वान समझते हैं कवि 
योग्य उपसाश्रों की दृष्टि से कहीं कहीं वह काल्षिदास से भी आगे थहद 
गया है । इसके समर्थन सें निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता दै--- 
मार्गाचलब्यतिकराकुलितेव सिन्धु , शेल्ाघधिराजतनया न ययो न वस्थों ॥ 
( कु० सं० €, ८५४ ) 
(सा में आए पर्वत से क्ुअघ घदी के समान पायंती न चली घ ठहरी)। 
सोडनिश्वयाज्ञापि ययो न ठस्थो, तरंस्तरंगेष्विद राजईंसः । 
( सौन्द्रादन्‍द ४, ४२ ) 


श्ड्र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


।.. (तरंगों में तेरते हुए राजहंघ के समान वह अनिश्चय के कारस न 
गया न ठहदरा ) । 
दूसरे विद्वान कद्ठते हैं कि तरंगों में तेरते हुए हंस का निश्चत्र 
'कैदना सन्देद्पूर्ण है, झातः नि:सन्देद्द होकर यद्द भी नहीं कहा जा सकता 
कि श्रश्वधोष की उक्त उपमा काल्निदाल की उक्त उपमा से उत्कृष्ट है। 
दिल्लीप का वर्णन करते हुए काल्निदास कहता है-- 
व्योढोरस्की वृपस्‍्कन्धः शात्षप्रांधुर्मदाभुज; । 
( रघुवंश १, १२ ) 
नन्द का वर्णन करता हुश्रा श्रश्वधोष भी कहता है-- 
दीघंबाहुमंद्ावक्षा: सिद्दांसों चृषभेच्चण; । 
; ( सोन्द० २, #८ ) 
'.  थक्ति में बहुत कुछ साम्य द्ोते हुए भी अश्कवोष की उपसा कालि- 
दास की उपसा के समान हृदयग्राद्विणो हों दे । श्रश्वघोष ने श्राँखों 
की जो उपमा बेल दी शआरंखों से दी है वह पाठक पर अधिक प्रभाव 
नहीं डाल सकती | “कालिदास ने यहां दिलीए की '्रांखों की श्रोर 
आंख उठाकर देखा दी नद्दीं, वद्द तो उसके कधों को सांड की ढाट के 
तुल्य देख रद्दा है। बेचारे अश्वघोष ने कुछ 'सेद रखना चादह्या और 
अपना भण्डा स्वयं फोड़ लिया? ( चद्दोपाध्याय ) | 
अश्वघोष आदुश-अनुराग का घिन्न सरल शब्दों में खींच सकता 
है । देखिए-- 
तां सुन्दरीं चेन्‍न ल्भेत नन्‍्दृः, सा वा निषेवेत व त॑ बतश्न 
इन्द्र! प्र्‌ वं॑ तदू विकल॑ न शोभेतान्योन्यद्दीनाविव रात्रिचन्त्रो! | 


( सौन्‍्दु० ४, ७ ) 


|| 





|, $ यदि नन्द उस सुन्दरी को न प्राप्त करे या वह विनम्र-श्र,वती 
उसको ग्राप्त न कर सके, तो भग्न उस जोड़े की कुछ शोभा नहीं, जले 
एक दूसरे के बिना रात्रि ओर चन्द्रमा की [कुछ शोभा नहीं । 


अश्वधोष की शेल्ली १३३ 


अ्श्वघोषकृत सुन्दरी के सौन्दयो का वर्णव सरल और प्रमाव- 
शाल्ी धै-- 

स्वेनोव रूपेण विभूषिता ह्वि विभूषणानामपि भूषण सा" ।। 

(सोन्द० ४, १२) 
अश्वघोष प्रकत्रिम ओर सुबोध यमकों का रसिक है। सुनिए-- 
प्रण॒ष्टवत्सामसिव चच्सक्ां मास | 
अथवा 
उदारसंख्ये: सचिघेरसंख्ये:३ ॥ 

अश्वघोष अच्छा वेयाकरण है और कसी फभी चह्द व्याकरण के 
अप्रसिद्ध प्रयोगों का सी प्रदर्शन करता दे । निरर्शना्थं& उसने उपमा 
के द्योतक के तौर पर 'ध्यध्ितः* निपात का प्रयोग किया है। सोन्‍्दरानन्द 
के दूसरे प्ग में उसने खुडः के त्रयोगों मे पाशिडत्य दिखाते हुए मा 
श्रौर'सो' तोनों धातुओं से कर्मण प्रयोग में सिद्ध होने वाले 'सोयते' पद 
का प्रयोग किया है | रामायण-मद्ाभारत तथा बौद्ध लेखकों के प्रभाव 
से कही-फही व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी देखे जाते हैं । उदादरण के 
लिए देखिए, कृदज्त गृहा' झोर 'विवर्धय्रित्वा! क्रिस उत के स्थात पर 
किस चत चेद्‌ के स्थान पर सचेद्‌ । हां इससें कोई सनन्‍्देह नही कि वह 
छन्दों के प्रयोग में बढ़ा सिद्ध दस्त है ओर उद्गाता जेसे क्रम प्रयोग में 
में आने वाले छुन्दों का सी प्रयोग सफलता स कर सकता दे । 

सूचना--अ्रश्वधोष के कुछ पद्म भास्त के पद्यों से बहुत कुछ मिलते 
जुज्षते हैं देखिए--- 
$ वह अपने लावण्य से ह्वी अलंकूत थी, क्‍योंकि अलंकारों की तो 
वह अलकार थी। २ जिसका वछुडा मर गया है, प्यार करने वाली, उस 
गाव के तुल्य | ३ उत्तम परामशे देने वाले असंख्य मन्त्रियों के साथ | 
४ सौन्द्रानन्द १२, ३० । 


१३४ सस्कृत साहित्य का इतिहास 


ह 


काष्ठारिनर्जायतते मध्यसानाद , 
भूमिस्तोयं काम्यमाना' द॒दाति । 
सोत्साह्वानां नान्त्यसाध्यं. नाराणां, 
। मागरिब्धाः सर्वयत्नाः फल्नन्ति ॥ 
[ भास ] 
झौर, 
काप्ठ' हि मध्नन्‌ क्मते हुताशनं, 
भूमि खनन्‌ विन्द्रति चापि तोयस्‌। 
निबन्धिनः किल्विन्नास्त्यसाध्य॑, 
न्यायेन युक्त' चकृतं च स्वस्‌॥ 
[ श्रश्वधोष ] 
ऐसे भी स्थल हैं जिन में सालूम द्वोता है कि अश्वघोष का अबुक- 
रण दृष' ने नेषछ में किया है | देखिए-- 


रामासुखेन्दून भिभूतपद्मान, मन्न्रापयातो5प्यचमान्य भाजु' । 
पझन्तापयोगादिव वारि वेष्ट्र', पश्चात्‌ समुद्राभिमु्ख प्रतस्थे ॥ 
[ श्रश्वघोष ] 


ओर, 
निजांशुनिदंग्धमदन् भत्मभिसु धा चिघुर्वान्छृति ल्ान्छुनोन्मृजाम्‌ | 
'.. स्वद[स्थर्ता यास्यति तावतापि कि. चधूवधेनेव पुनः कल्नक्लितः॥ 
[ नेषधीय ] 


॥। 
हे 





२, 'खन्‍्यमाना? पाठ उचित हैं। 


अध्याय 
महा-काव्य 


(३१) सामान्य ५रिचय--संस्कृत साहित्य में अनेक बडे प्रति- 
भाशात्षी महा-काब्य-रचयिता कवि हो चुके हैं जिनमें श्रमर, श्रचल्त और 
अभिनन्द के नाम उछल खनीय हैं । ये कवि सम्भवतया कालिदास फी 
श्रेणी में रकखे जा सकते थे, किन्तु अ्रव इममें सूक्ति-संग्रहों में हमके केघत 
नाम' ही उपलब्ध पोते हैं। प्रकृति की संधारिणी शक्तियों ने इनके 
ग्रन्थों वा संहार कर दिया है | इनके श्रेतिरिक्त पटिया दर्जे के भौर भी 
कंबि हुए हैं जिंनंका साहित्य में बार बार उल्लेख पाया जाता है; परें- 
न्तु दुर्भाग्य है कि इनके प्रन्‍्थ एम दंक नहीं पहुँच पाए हैं। श्र: इस 
अध्याय में केवल उन कवियों की चर्चा को जाएगी भिनके श्रम्ध 
प्राप्ये हैं। 

सुप्रसिद्ध रामायण और मंहासारत से प्थक राज-प्भसा-काव्योँ या 
_ संक्षेप में | का-यों की एंक स्वतंत्र श्रेणी है। इस शेणी के सन्थों में 
भतिपाधार् की अपेज्ा रीति, भंज कार, दणत इत्यादि घाद्य रूप-रप्न के 
सेंबारने में अधिक परिश्रम किया गया है। ज्यों-ज्यों समय घीतता गया 
स्थॉ-त्यों काब्य में कृन्निसता की वृद्धि होती गई। इस् के दो प्रकार 





१ कविरमरः कपिरचल: फविश्भिनन्द्श्वच फालिदासश्च | 
अन्ये कबयः कपयश्वापलमात्र पर दघति॥ 


१३६ संस्कृत- छाहित्य का इतिहास 


हैं--मद्दाकाब्य * प्यौर काब्य । इस श्रध्यात्र में हम मद्दाकाब्य के शेष 
कवियों की चर्चा करेंगे श्रोर अ्रगत्ते में काव्य के लेखकों को लेंगे । 
(३२) भारत्रि ( लगभग ४४० ई० ) 

काब्य-जगत्‌ में भारवि का बडा उच्च स्थान दे। कालिदास के 
काब्यों के समान हसका किराताज नीय भी मद्ाकाब्यों में परिगणित 
द्वोता है । इसके काब्य की प्रभा की तुलना सूर्य * की प्रभा से को जाती 
है। कालिदास के समान इसफ्रे भी जीवन का वत्तान्त अन्धक्रार के 
गर्स में छिपा पड़ा है । 

भारवि का समय | 

भारूव के समय के बारे में श्रधोज्ञिखित बाह्य सावंय उपक्वब्ध 
होता दै-- 

(१) ऐद्दो्ल के शिज्ना-लेख में ( ६३४ ईं, ) काब्निदास के साथ 
इसका भी उल्लेख यशस्वी कवि के रूप में क्विया गया है । 





१ दण्डी ने अपने काव्यादर्श १, १४--२० में महाकाव्य का जो लक्षण 
दिया है उसके अनुसार मद्दाकाव्य का प्रारम्भ श्राशीः, नमस्क्रिया अथवा 
कथावस्तुनिद श से होना चाहिए । विषय किसी जनश्रति से लिया गया 
हो अथवा वास्तविक हो । उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 
कोई एक हो । नायक घीरोदात्त होना चाहिए । इसमे सूर्योदय, चन्द्रोदय 
ऋतु, पर्वत, समुद्र. नगर इत्यादि भौतिक पदार्थों, अचुरागियों के वियोग 
अथवा सयोग, पुत्र॒जन्म, युद्ध, नायक-विजय इत्यादि का ललित वर्णन 
होना चाहिए । यह संक्षिप्त न हों । इसमे रसो ओर भावों का पूर्ण समावेश 
हो । सर्ग बहुत बडे -बड़ो न हो | छन्द आकर्षक हो और सर्ग की समाधि 
पर नए छन्द का प्रयोग हो । एक सर्य की कथा से दूसरे सर्ग की कथा 
नेंसर्गिक रूप मे मिलती हो । 

२ प्रकाश सर्वतोी दिव्यं विदघाना सता मुदे । 
प्रबोधनपरा हुद्या भा रवेरिव भारवेः ॥ 


भारवि का समय १३७ 


(२) काशिऊावृत्ति में इसकी रचना सें से उदाहरण दिया गया दे । 
. (३) ऐसा प्रतीत होता है । कि इस पर कालिदास का प्रभाव पड़ा 
है ओर इसने साध के ऊपर अपता प्रभाव डाला है। 

(४) बाण ने अपने दृष॑चरित की भूमिका में इसका कोई उल्लेस 
नहीं किया | सम्भवतः बाण के समय तक भारति 8तना प्रख्यात नहीं 
हो पाया था। अ्रतः हम इसका काल ९४० ई० के शास-पास रखेंगे। 

किराताजु नीय--इस अन्थ का विषय महाभारत के वन-पर्व से 
लिया गया है। काब्य के प्रारम्सिक श्लोकों से ही पता लग जाता है 
कि कृती कल्लाकार के लमान भारवि ने अपने उपजीव्य अर्थ को कितना 
परिष्कृत कर दिया दै | मद्दासारत में पाण्डव-बन्धु बनवास की अवस्था 
में रहते हुए मन्त्रणा करते हैं, किन्तु भारवि इस मन्त्रणा को ग्रुप्तचर 
से प्रारम्भ करते हैं जिसे युधिष्ठिर ने दुर्योधन के कार्यों का पता लगाने 
के लिए नियुक्त किया था। जब द्रीपदी को मालूम हुश्रा कि दुषप्रॉपन 
सत्कार्यों के द्वारा प्रजा का अनुराग-भा/जक बनता जा रहा है, तब उसने 
तस्काद युद्ध छेढ़ देने को भेरणा को ( सर्ग $ )। भोम द्वीपदी के कथन 
का शक्त शब्दों में समर्थन करता दे, किन्तु युधिष्ठिर अपने वचन को 
तोड़ने के लिए तेयार नहीं है ( सर्ग २) युघिण्ठिर व्याप्त से परामर्श 
देने को प्रार्थना करता है । व्यास ने परामर्श दिया कि अजुन को हसा- 
क्षय पर जाकर कठिव तपस्प्रा द्वारा दिव्य सद-थय प्राप्त करना चाहिए । 
अज न को पव॑त पर ले जाने के लिए हतने में वहाँ एक यक्ष आ जाता 
है ( सर्ग ३ ) | चौथे से ग्वारद्व तक आठ सर्गो में कवि की नवनवो- 
स्मेषशाज्षिनी प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है । इन सर्गों में शिशिर, ट्विमाल्य, 
स्तान-क्रीडा, सन्ध्या, सूर्यास्तगसन, घन्‍्द्रोद्य दृष्यादि प्राकृतिक द्द्श्यों 
का चित्रण बढ़े दी रसणोय रहों में किया गया है। इसके बाद इसमें 
अजु न का स्कन्द के सेनापतित्व में श्राई हुई शिव की सेना के साथ 
( सर्ग १५ ) और अन्‍्ठ में किरात ( भ्रच्छुन्त शिव) के साथ युद्ध 
पर्णित है। युद्ध से शिव अजुन से प्रधनन होकर उसे दिव्य शस्त्र प्रदान 
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करते हैं जिनकी अजु'न को उत्कट अभिन्ञापा थी | ' 

आलोचना--जेस्ला ऊपरे संकेत किया जा छुका है, कवि ने श्रपनी 
बुद्ध पर ताला जगाकर मद्दाभारत की कथा का अनुसरण नहीं किया 
किन्तु उसमें अ्रपनी श्रोर से कुछ नवीनताएँ पेद्ा कर दीं हैं। उदाहरण 
के ज्षिए स्कन्द के सेघापस्वि में शिव क्वी सेना का अजु' न के साथ युद्ध॑ 
कीजिए, जिसमें दोनों श्रोर से दिव्य शस्प्रों' का अयोग हुआ दै। युद्ध 
के वर्णम को द्वम्बा कर देने से अप्सराधों की गन्धवों के साथ प्रणय-केली 
और शअजु'न का प्रत-सद्ग करने की ब्यर्थ कोशिश जैसे कुछ विचारों की 
कहीं-कहीं पुनरुक्ति हो गईं है ! । 

शेली--पुरानी परम्परा के अनुसारः भारबि में, अर्थ-गौरव" का 
विशेष गुस्य पाया जाता दे | इसकी वर्शन-योग्यता भारी झ्ौर वचनोप 
न्‍्यास-शक्ति श्लाधनीय है | $ - 7५ ः | 

(२) इसकी शेल्ली में शान्ति-पूर्ण गवे है जो एक दस पाठक के मन 
में गछ जाता है ।इसका यद्द प्रभावशाली गुण प्रथम सर्ग मे ही देखने 
को मिल जाता है । 

(३) प्रकृति और युवति के सौन्दर्य को सूच्मता से देखने वाल्ली 
इसकी दृष्टि यडी विल्नक्ष॑ण है | शिशिर ऋतु का चर्णंन सुनिए-- 

कतिपयसदहकारपुष्परस्यस्तजुतुद्दिनोपल्पपिनिद्ठसिन्दुवार: | 

सुरभिमुखद्दिसागसान्तशंसी सपुपययों शिशिरः स्मरेकबन्धघुः? | 

१ इस प्रकार के पौराणिक अंश का समावेश सम्भवतया वाल्मीकि 
की देखा-देखी होंगा । ' 

२ देखिए, उपमा कालिदासस्य ' भारवेरर्थगोर॑वम्‌ । 

दण्डिन; पदलालित्य मांघे लन्ति त्रंयो गुणाः ॥ 

३ इसके बाद काम का अ्रद्धितीय मित्र, बसन्‍्त के आगमन का सूचक, 
ड्रमन्त का अन्तकारी, श्राम की अल्प मंज्जरी के कॉरिण रमणीय, स्वल्प 
कोहरेवाला सिन्दुवार ( सिभालु ) के खिले हुए थोड़े से फूलों वाला 
शिशिर ऋतु का समय आगया । 
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(४) भारवि की कुछ पंक्तियाँ हृतनी दृदयस्पर्शिणी हैं फि वे लोको- 
कियां घन गई हैं। उदाधरणाथ--- 
हित॑ मनोह्दारि च दु्लभ॑ वध, ॥ 
न॒हि प्रियं, प्रवक्त मिच्छुन्ति सपा हिलेषिण:॥ 
(») इसझी उस्पेज्ञाएं वर्ड सुस्थिर और ब्यापक हैं | 
(६) संस्कृद के मह्दाकाव्य-साहित्य में यह विशेषता देखी जादी दै;, 
कि ज्यों-ज्यों इसको आयु बढ़तो गई, त्यों-त्यों यह श्रधिक बवाव-सिंगार 
से पूर्ण होता गया। भारवि सी शेल्लो-सम्बन्धिनी कत्रिमता से सुक् नहीं 
रह सका । दत्त कन्रिमता की संसक्ृत के अलझ्भार शास्त्री चादे जिवनी 
प्रशंसा करें परन्तु यद्द कविता के आधुनिक प्रभायों ( 5६070 07५5 ) 
के अ्रनुरूप नहीं है। शायद हृथका कारण यह है छि हस इृत्रिमता- की 
खातिर खींदचतान करनी पढ़ती है और इस तरद्ट स्वाभाविक प्रवाह का 
पिधात हो जाता है। पन्द्रद्वव सर्ग से भारधि ने शब्दाक्षछ्ारों के निर्माण 
में कमाल्न किया है| एक पद्म के चारों चरण एक ही चरण की शभादृत्ति 
से बनाए गए दैं। एक ऐसा पद्य है ज्ञिनके तीन अर्थ निकज्षते हैं । एक 
पद्य ऐसा है जिये बाई' ओर से दादविनो शोर को पढ़ा, चादे दाधप्टिनी 
शोर से बांई ओर को पढ़ो, एक जैसा पढ़ा जाएगा । उदाहरणाथ, निम्ध- 
ब्िखित पद्च का निर्माण केवल “न! से कियागया हे,“त्‌? एक बार केवल 
अन्त में आया ऐ--- 


न मोननुग्नो नुखोभो नाना सानानना सन्त । 
नुन्नोइनुज्ञोी ननुन्मेनी नानेनाशुन्ननुन्ननुत ॥ 
(७) भारवि की शोक्षी में लम्बे जम्बे छमास नहीं हैं। सारे को 
मित्ना जुल्लाकर देखा जाए धो उसकी शेत्ली में क्क्षिप्टता रा दोप 
नहीं है । 


(८) भांरधि निषुण वेयाकरण था। पाणिनि के प्प्रसिद्ध मियमों 
प्‌ 


के उदादरण देने में यह अपने पूर्गामी कालिदास और पश्चिमगारी 
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साघ रह से बढ़कर है । उदाहरणार्थ इसके भूत-कालवाची नियमित 
प्रयोगों को लीजिए । इसने लुद का प्रयोग निकट भूत कालीन घटनाश्रं 
के लिए भ्रौर लड़ क।| वक्ता के अपने श्रनुभव से सम्बन्ध रखने वाज़ी 
चिरभूत काल्नीन घटनाओं के ज्षिए डिया है । इस प्रकार परोक्त भृतकाक्ष 
कथा-वर्णव करन का भूतझात्न रद्द गया । इसमे हृश्त तरह सब मिलाकर 
लुढः का प्रयोग केवल दध स्थक्नों पर किया है । माघ ने इस 5ा प्रयोग 
दो सो बद्चत्तर स्थालों पर किग्रा है। 

(६) छन्द का प्रयोग करने में तो यद्द पूर्ण सिद्ध है। कभी-छमी 
हसने कठिन और अ्रश्रयुक्त छन्द का भी प्रयोग किया है। उदादरणायें, 
१२वें स्ग में अकेला उद्गाता छुन्द हैं। इस बात को छ्ोडकर देखे तो' 
यद्द धन्दों के श्रयोग में बहुत दी विशुद्ध है और इसने छुन्दों के विविध 
प्रकारों का प्रयोग पर्याप्त संख्या में किया है । चकेले पाँचवें सर्ग में 
सोलह प्रकार के छन्द आए हैं । यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि जो 
प्रसिद्ध नाटककार भवभूति का प्रिय छन्द दे सारवि ने उस शिखरिणी 
छुन्द का प्रयोग बहुत ही कम किया दे । 


(३३) भट्टि ( लगभग ६०० ई० ) 

भट्टि भी महाकाव्य रच्यिता एक प्रसिद्ध कबि हैं। इसके कान्य का 
नाम 'राचणवध है जिस को साधारणतया भट्टिकाव्य कद्ठते हैं । यह 
राम की कथा भी क॒द्दता है और व्याक्ण के नियमों के उदाहरण भी 
उपस्थित करता है। इस प्रकार इससे 'एक पन्‍्थ दो काज” सिद्ध द्वोते दें । 
भारतीय लेखक भद्टिक्षाव्य को मह्दाकाव्य मानते दें । इस काव्य में 
२२ सर्ग हें जो चार भागों में विभक हुए हैं। प्रथम भाग में ( सर्ग 
१--४ ) फुटकर नियमों के उदाहरण हदें । द्वितीयभाग में(सग ४-६) 
सुख्य-मुख्य नियमों के उदाहरण हें और तृतीय भाग में ( सर्गः 
४०--१ ३ ) कुछ अलझारों के उदाहरण हैं। तेश्दव घग में ऐसे श्लोक 
हैं जिन्हें संस्‍क्रत और प्राकृत दोनों भाषाश्रों के कद सकते हैं। चतुर्थ 


भष्टि..' १४१ 


आग में ( सर्ग ३४--२२ ) 'कालों” श्लौर 'प्रद्धारों' (६०05९5 ७. 
770005 ) के प्रयोगो का निरूपण है 


शेज्ञी--भट्ि की शेक्षी प्रांजल और सरत्त है, परन्तु इसमें भोज 
ओर आभा का अभाव दै। इसकी रचना में न कालिदास की-सी विशिष्ट 
उपभाएँ झोर न आरवि की-सी वचनोपन्यास शक्ति है । इसकी शेली 
आश्चय-जनक रूप से दी समासों और विचारों की जटिलता से पिएकुल 
मुक्त है। इसकी शेल्ली में दूसरों की क्पेद्या जो अधिक प्रख्रादपूर्णा दै 
उसका कारण इसका छोटे-छोटे छन्दों पर अछुराग है । इसके कुछ श्लोक * 
तो उस्तुत्त: बहुत ही बढ़िया हैं और कालिदास के पश्चों की श्रेणी में 
रखे जा सकते हैं | 

समय--(क) स्वयं भरद्टि स हमें इस बात का पता लगता है कि 
उसने वचलभी के राजा श्रीधर सेन के आश्रय में रह कर अपना अन्य 
छ्विख्ा । किन्तु इस नाम के चार राजा हुए हैं| उनमें से अन्तिम राजा 
लगभग ६४१ ई० में मरा | अत: भरष्टि को हम ६०० ई० के आस-पास 
रख सकते ऐहैँ। सम्बन्ध में निस्नलिखित बाह्य साचंय भी कुछ उपयोग 
का हो सकता है | 


(सत्र) सम्भवतया सामह फो भद्धि का पता था, क्योंकि भामह ने 
लगभग पूर्णतया मिलते जुक्तते शब्दों में भट्टि का मिम्दलिखित शोक 
अपने अंथ मे उद्ध त किया है । 

ब्याख्यागम्यसिद काव्यं उत्सवः सुधियामल्षस्‌ | 
इता दुर्मेघसश्चास्मिन्‌ विद्गवत्‌ प्रिययया सया ॥ 
ये) दण्डि ओर सामद्ष के अलंकरो से सिद्या कर देखने पर भट्टि 
के शल्नंकार पहुत कुछ मोलिक प्रतीत द्वोते हैं । 
१ निम्नलिखित पद्म को विक्रमोंशीय २, १६ से मिलाइये 


रामोडपि दाराहरुणन तप्तो, वर्य हतवेन्थुसिरात्मठल्ये। 
तप्तेन तप्तस्य यथायसो नः, सन्धिः परेणास्तु विमश्व सीताम & 
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(घ) साध ने भष्टि का अ्रभुकरण किया है-- विशेष करके व्याकरण 
में अपनी योग्यता दिखाने का महाप्रयत्न करने में । 


' भट्टि कौन था १ हमारे ज्ञान की जहाँ वक पहुँच है उसके अनुसार 
यह बताना सम्भव नहीं कि कौब से कवि का नाम भद्धि था। कोई-कोई 
कहते हें कि वतसभट्टि भरौर भद्दि दोनों एक दी व्यक्ति के नाम हैं। कितु 
यह कोरी करपना सालूम होती है क्‍योंकि धत्छसट्टि मे व्याकरण की 
फई अधशुद्धियाँ की दें | किसी-किसी का कएना है कि भट्धि शब्द भत्त 
का प्राकृत रूप है, अतः भतृ हरि ही भष्टि है; किंतु यद्द सिद्धांत भी 
साधनीय नही हो सकता | अधिक सम्भावना यद्दी है कि भट्टि कोई इन 
सब से एथक्‌ ही ब्यक्ति दै 


(३४) माघ (६५००७०० ई०) 
मददाकाव्यों के इतिहास में माघ का स्थान बड़ा उच्च दै । कलिदास, 
श्रश्वधोष, भारवि और भष्टि के अंथों के समान माघ का अंथ 'शिक्षुपात्र- 
घघ? (जिसे 'साध काब्य! भी कद्धते हैं) मद्दाकाब्य गिना जाता है| कई 
पातों में वह अपने पुरस्सर भारपि" से भी बढ़ जाता दे । 
शिशुपाद्षवध में २० सर्ग है । इसमें युधिष्ठिः का राजसूययज्ञ 
समाप्त होने पर कृष्ण के द्वा्थों शिशुपात्र के मारे जाने का वर्णन है # 


१, भारतीय सम्मति देखिये । 
तावबदू भा भारवेर्मातियावन्‍्माघस्थ नोदयः । 
उदिते ठु पर माघे भारवे भा रेरिव || 
उपमा कालिदासस्य भाखेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः ॥ 
माघों माघ इवाशेष क्षमः कम्पयितु जगत्‌ । ३. 
फैषामोदसरं चापि 'सम्भावयिद॒मीश्वरः ॥ 
'यह जानना चोहियें/कि माघ की जो महती प्रशंसा की गई हे 


वह 'निराधार नही है । 


हि माघ - * १9३ 


सहाभारत्त में यद्द कहानी बहुठ ही स्तादी है किंतु माघ ने इसमें अनेक 
सुन्दर सुधार कर दिये हैं। मद्दाभारत में यज्ञ का चर्यात्न केवल एक 
पंक्ति से समाप्त कर दिया गया दे । माघ से इसका चित्र उत्तारा गया 
है । महाभारतगत पक्ष वियक्ष की वक्‍्तृताशों को संत्तिप्त कर दिया गया 
है। युद्ध की प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ प्रतिपक्षियों द्वारा नहीं, दूतों द्वारा 
पूर्ण कराई गई हैं । प्रतिपक्षियों के युद्ध से पूथ डनकी सेनाओं का 
मुद्धू दिखल्लाया गया है| महासारद की कथा कठितता से ही किल्ली 
*»हाफ्ताब्य का विषय बनने के योग्य थी, क्रिसु कवि की वर्णन करने की 
शक्ति ने असक्ली कथा की न्नटियों को पूर्ण कर दिया है | भारचि ने 
अपने काव्य में शिव -की,-ओर-साध-ने- अपने -काब्य-में विष्णु की-स्दुति ---- 
ध््ूर्की है । 

शत्ञी--(१) माघ भाव प्रकाशन की सम्पदा से परिपूर्ण और 
फरपना की महती शक्ति का स्वामी है । ६ 

(२) माघ काम-सून्र का बड़ा परिद्त था । उसके श्यज्ञार रखेक.., 
शोक बहुधा माधुर्य श्लौर सादर्य ले परिपूर्ण हैं| किंतु कभी-क्रभी चर्णन 
इतने थिस्तृत हो राए हैं कि वे पाश्चात्यों को सन उकता देने वाले सालूम 
द्वोते 

(३) माघ चलंकारों का बढा शोकीन हे । इसके अलंकार बहुघा 
सुन्दर हैं, ओर पाठक के मन पर अपना प्रभाव ढालते हैं। इपझे पघजु- 
पास सुन्दर ओर विशाद हैं। श्लेष की ओर भी हसकी पर्याप्त-अभिरुदि 
देखी जाती है | उदाहरण देखिये--- 

खमथिधाय ठदा तद्प्रिय शिशपाल्ोइचुशय पर गत*' । 
भसवद्योडभिसना समोहते सरुष. कतु मुपेत्प साननास्‌' ॥ 


१. तब अपग्रिय वचन कष्ट कर शिशुपाल अत्यन्त कुपित (ओर 
पश्चात्तापवान्‌ ) हो गया | वह निर्भव (ओर उत्सुक) होकर आपके 
सामने आना चाहता है। भोर आप का इनन ( और मान ) झरना 
चाहता है। गा 
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(४) सम्पूर्ण पर दृष्टि डाज़ने के बाद हम कद सथ्ते हैं कि इसकी 
शेज्नी प्रयासपूर्ण दे और शब्द तथा श्रर्थ की शोभा में यद् भदि भौर 
कुमारदास की नुल्नना करता है । 

(४) कई बातों में इसकी तुलना भारवि से की जा सकतो है :-- 

(क) विदिध छन्दो* के प्रयोग की दृष्टि से माघ के चौथे सर्य की 
तुत्नना किरात के चौथे छर्ग से की जा सकती हैं। 

(ख) बाह्यरूप रंग की पिल्नक्णता की इष्टि से माघ के उन्नौसचें 
सर्ग की तुलना किरात के पंद्द्वव सर्ग से द्वो सकती है। इस सर्ग में 
माघ ने सर्वतोभद्ग, चक्र औरौर गोसूत्रिका श्रलकारों के उदाहरण देने हुए 

“7० अपने रचेनोनेपुण्य का परिचय दिया है ।* “० "पका: ८टनन--+ 
उदाहरणार्थ, तीसरे छोक के प्रथम चरण में केवल “ज्‌! ध्यजने, 
द्वितीय में “व? तृतीय्र में 'भ! चत॒थ में २! दं । 
हि माघ! के कुछ पद्ों सें भारवि # नेतिक भावों की सरबता 
ओऔर चवचन-विन्याप्त की शक्ति देखने को मिल्कत्री दै | उदाहरण वेखिये- 
नालम्बते देशिकर्ता न क्लेपीदृति पीरुषे । 
शब्दाथ। सत्कविरिव ह्य॑ विद्वानपेक्षते ॥ 

(६) माघ की रचना में प्रसाद, माधुय॑ और थ्रोज तीनों हैं, वीरों 
की डर्तियों में यह बात विशेष करके पाई जावी है । देखियेः-- 

शिशुपाल युघ्िष्टिर से छद्दता ऐ-- 

अनुूर्ता गिर॑ न गदसीति जगति पटद्वैविधुष्यते । 
भिन्‍्धमथ च इरिमर्चयतस्तव कर्मणव विक्सत्य घत्मता ॥॥ 

(७) 'माघ! व्या३ रख में कृतदस्त है और यद्द कदाचित्‌ भद्टि से 
प्रभावित द्वोकर व्याकरण के नियमों के प्रयोग के अनेक डदाहरण 


उपस्थित करता थे । ण 


डे 5७ ऊ+ 
ऊआल--(१) माघ के पिदा का नाम दत्तक सर्वाधिय भोर पितामद 


.. १ छर्न्दों के प्रयोग मे माघ बडा कुशल है| अकेले इसी सर्ग में 
बाईस प्रकार के छ॒द॒ हैं। 


४ 
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का सुप्रभदेव था जो न्प वर्मक्षात (चर्मेल्ञाख्य) का संत्री था । वसंतगढ़ 
से ६८२ वि० (६२९ ६०) का एक शिक्षा-लेख मित्ता दे जिसमें वर्मलात 
का माम आया है। इस लिखित प्रमाण के आ्राघार पर हस माघ का 
काक्ष सातवीं शताब्दी के छत्तराद में कहीं-रस सकते हैं। ; 

(२) श्लोक २, १३२ में _'दत्ति! और “न्यास्त' शब्द पाये हैं। 
सलिताथ के सत से श्लेष द्वारा वृत्ति का श्रमिप्राय 'काशिका चृत्ति! 
(जिप्का रचयिता जयादिस्य, इत्सिग के अनुसार, ६६१ ३० 
मरा) और न्यास का असिप्रय काशिकाबृत्ति की टीका न्यास! है 
जिसका रचयिता जिनेन्द्रब॒द्धि है (जिसके सम्बन्ध में इत्सिंग खुप है) । 
लयपनथ्पाएटकिससर मिल लक ह 
इस साचय के आधार पर माघ का समय प्राठवीं शवाब्दी के पूर्वाद्द में 
कहीं निश्चित किया जा सकता था, किन्तु यह साय कुछ भषिक मूल्य 
नहीं रखता, विशेष करके जब_ कि दम जानते हें कि बाण ने भी दृए- 
घरित में प्रसन्‍नवृत्तयो गहीतवाक्या कृतयुगपदनन्‍्यात्रा त्लोक हृव 
व्याकरण 5पि' इस वाक्य में बृत्ति और न्यास पद का प्रयोग किया है। 
सम्भव है साघ ने इन अधिक पुराने दृक्ति श्र न्‍्याप्त ग्रन्‍्यों की ओर 
संकेत क्रिया दो । 

(३) पुरानी पुरस्परा" के अ्रनुसार साध का मास मद्दाराज भोज के साथ 
लिया जाता है। इस प्ंघार पर कुछ-विद्वान्‌ माघ को १५वीं शताब्दी 
सें हुआ बतलाते हैं| दूसरे विद्वानों का कद्दता है कि यह परम्परा सत्य 
घटनाओं पर आश्रित एतिद्दास के केख के समान मुज्यवान नहीं मानी 
जा सकती, अत: वक्त विचार ग्राट्टा नहीं हो सकृता। यथद्द बात ध्यान 
देने योग्य है कि कर्मत टाड ने झपने 'राजम्थान! में किसी जेन 
रचित इतिधास भोर व्याकरण दोनों के संयुक्त सूची-प्रन्थ के आधार एर 

माछवे से ऋ्रश <७९, ६६६१ झोौर १०४२ छु० सें शासन करने वाल्ले 

१, प्रभाविक-चरित! अन्ध से मिलाकर देखिये। २. ६६५ ई० के 
हा का समर्थन ७१४ ई० के मानसरोवर वाले शिला-लेस से भी 
हाता है । 
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तीन भोजों का उस्लेश् किया दै | अत; हमर उपयुक्त परस्परा को भी 
सत्य मान सकते हैं । ही 

(४ ) माघ अपने बहुत कुछ उपजीब्य भारवि और भष्टि से 
निस्सन्देद्द बाद में हुआ । यह भी भिश्रित रूप से मालूम है कि माघ 
को दृष-कृत 'नागानन्द! का परिचय था। किसी किसी ने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया हे कि सुबन्धु ने साध के अन्य से ल्लाभ उठाया 
है । परन्तु यह प्रयत्व न तो बुद्धिमत्ता से पूर्ण है और न विश्वासोर्पादक । 


“(३५) रत्नाकर-कृत हरविज्य (८४० ६० के लगभग) 

यद्द ९० सर्गों का एक विपुत्न-काय मद्दाद्धाब्य है | हसे-८५० ईं« के 
झास-पास रत्नाकर" ने लिखा था। इसमें श्रन्धक के ऊपर प्राप्त की हुईं 
शिव की विजय का चर्णन है। काब्य में आनुपातिक सम्बन्ध का अभाव 
है। यद्द सपंप्रिय भी नहीं है । कवि पर माघ का समधिक प्रभाव 
सुव्यक्त दै। ज्षेमेन्द्र कवि के चसन्तठिलका के निर्माण में कृती द्वोने का 
समथन करता है। 

(३६) श्रीहृष' (११४०-१२०० ई०) 

महाकाव्य की परम्पश में अन्तिम मद्दाकाव्य नेषधीय-चरित या 
मेषधीय है जिसे कन्नौज के महाराज-जयचन्द्र-के...आश्रय. में रहने पाले... 
शरीह' ने* १२घीं शताददी के उत्तराद से _ ल़िखा-था ।-इस काव्य में 
२२ प्तर्ग” हैं और दुमयन्ती के साथ नक्ष के विधाह तक की कथा 


१ इसकी शेली राजानक ओर वागीश्वर की शेलियों से मिलती है। 
२ इस ने और भी कई ग्रन्थ लिखे हैं। इनमे से ( खश्डनखण्डखाद्य ) 
अधिक प्रसिद्ध है जिसमे इसने वेदान्त की उपपत्तिमत्ता सिद्ध की है। 
३ कद्दा जाता है कि असली ग्रन्थ में ६० या १२० सर्ग थे ओर आशा 
की जाती है कि शेष सर्गों की इस्तलिखित प्रति भी शायद्‌ कभी मिल 
जाए (कृष्णाचार्यकृत सस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४५), किन्तु यह 
सन्दिग्ध दी प्रतीत होता है कि कवि ने २२ सं से अधिक लिखा हो | 
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चर्णित है। उसके अन्तिम सर्ग में सद्सा दुमयन्ती की प्रणय-कर्पणाएँ 
डी गई हैं । यद्यपि कि एक नेयायिक था, तथापि उसने विवाह के 
पविषय का वर्णन करने में काम-शास्त्र को कविता का रूप दे दिया है । 
कवि में घर्णन करने की श्रदूभुत योग्यता है। उसने एक साधारण कथा 
को एक मद्दाकाव्य का चर्णनीय विषय का रूप दे दिया है। सारतीय 
आलक्कारिकों ने श्रोषष" को समहाकवि कद्दकर सम्सानित किया है और 
कवि इस सम्मान का श्रधिकारी भी है। एक जनश्रति है कि भीहष 
सुस्सट का-सानजा_ (अथवा किसी रिश्ते में भाई) था। श्रीहप' ने अपनी 
रचना (नेषध) को प्रभिभानपूण हृदय के साथ मम्मठ को दिखलाया । 
अम्मट ने खेदानुभव के साथ कहा कि यदि यद्द अन्य मे अपने (काव्य 
प्रकाश के) दोपाध्याथ के लिखने से पद्ले देखने को मित्षता तो मुमे 
दूसरे अन्‍्धों में से दोषों के उदाहरण हू ढने का इतना प्रयास न करना 
पड़ता | किन्तु इस जनश्न ति में सत्यता का वहुत थोड़ा अ्रश प्रतीष 
द्ोोता है । 

ध्रीहृए' में श्लि.्ट रचना करने की भारी योग्यता है। यद्द भाषा के 
प्रयोग में सिह॒हस्त शौर सुन्दर-मधुर भाव-प्रकाशन में निपुण है । इसकी 
अनुप्रास की ओर अभिरुचि बहुत श्रघिक दे । कभी कभ्ती यह झन्त्यानु- 
प्रास की भी छुटा बाँध देता है । इसने सब उन्‍्नीस प्रकार के छन्दों का 
प्रयोग किया दे जिन में से उपजाति और वंशस्थ भ्धिक आए हैं। 

सूचता--दरविज्ञय को छोड़कर उपयु कू सथ महद्दाकाव्यों पर 
सुप्रस्तिद टीकाफार सलिनाथ ने टीकाएँ लिस्की हं । 





अध्याय € 
कव्यरनिर्माता --“77“7--- 
(३७) वल्सभट्टि (४७७२-४७३ ई०)--प्रद् कोई बढा प्रसिद्ध कवि 
नहीं दे । इसने वि० सम्बत्‌ ४२६ में मन्दसोर में स्थित सूर्य-मन्दिर 
की प्रशस्ति क्षिखी थी | इसमें गोडी रीति में क्विखे हुए कुल्न ४४ पद्य 
हैं । इस प्रकार इसमें लम्बे ज्षम्बे समाप्त हैं, कभो-कभी सारी की सारी 
पंक्ति में एक द्वी समास चत्ना गया है । कवि ने पद-पद्‌ में यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि यह काव्य के नियमों को भल्ली भाँति जानता है। 
इसने इस प्रशस्ति में दशपुर नगर का भ्रौर चसन्‍त तथा शरदू' का वर्णन दिया 
है । कुल छुन्दों को संख्या बारद्द दै श्रोर सब से अधिक प्रयुक्त चसन्‍्ततिलका 
है। प्राय; एक द्वी बात तीन पद्यों में जाकर समाप्त हुईं दे किन्तु काव्य की 
श्रेष्ठ पद्धति में कोई अ्रन्तर नहीं पडा। कभी-कभी इसकी रचना में अर्थ की 
प्रतिध्वनि पाई जाती है, उदाहरण के लिए, &वं श्ज्ञोक के पहले तीन 
चरणों में, जिनमें राजा के सद्गुणों का वर्णन है, ग्हु और मधुर ध्वनि 
से युक्त शब्द हैं,परन्त चौथे चरण मे,जिसमें उसफे भीषण बीये का वर्णन 
है, कठोर-श्र्‌ तियुक्त शब्द हैं [ह्विड्बप्तपक्षत्तपणकद॒त्त:]। १५वें और 
4२वें पद्य में इसने कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंद्दार का अ्रनुकरण 
किया दे । 
(३१८) सेतुबन्ध--यद्द काव्य महाराष्ट्र में है । कई विद्वानों की 
धारणा है कि इसे कवि ने कश्सीर के राजा प्रवरसेन द्वारा वितसता 
(जेहलम) पर बनवाए हुए घुल्न की रुग्टति को स्थायी बनाने के किए 
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लिखा था । यह काक्षिदास की कृति कद्दी जाती दै |] दु्ण्डी ओर बाण 
ने इसकी बडी प्रशसा की है । किन्तु दीघ॑ समास तथा कृन्निमतापूर्णा 
शेक्षी को देखकर विश्वास नहीं होता कि यद्द कालिदास की रचना है । 

(३६) कुमारदास का जालकीहरण (७वीं शताब्दी) 

(क) जानकीदरणकाब्य का पता इसके शब्दु-प्रतिशब्द सिंहाक्षी श्रनु- 
चाद से लगा था। इसी के आधार पर पद्ल्ते इसका प्रकाशन भी हुश्ना, 
किन्त अब दक्षिण भारत में हसकी हस्त-ल्लिखित प्रति भी मित्र गईं दे । 

(ख) कहा जाता है कि इसका क्षेखक लंका का कोई राजा (५१७- 
२६) में था श्रोर काक्षिदास की झूत्यु में उसका द्ाथ था। किन्तु ये घातें 
माननीय नहीं प्रदीत द्ोतीं । 


(ग) झस्लल्ली काव्य के २४ सर्ग हैं। हसकी बथा वह्दी दे णो 
रघुवंश की दहै। अन्ध को देखने से मालूम द्ोता दे कि कवि में 
वर्यान करने की भारी योग्यता है । इसमें जो वर्णनास्मक चित्र 
देखने को मिलते हैं उनमें से कुछेक ये हैं--दशरथ, उसकी पत्तियों 
ओर अयोध्या का चित्र (सर्ग १), जल्लक्रीडा, दसन्त, सूर्यास्त, रात्रि 
ओर प्रभात का (सगे ३), सूर्यास्त का और रात्रि का ( सर्ग ् ), वर्षा 
ऋतु का (सर्ग ११) ग्रोर पतरूड का (सर्ग १२)। 

(घ) कालिदाल का प्रभाव---क्या विषय के मिर्वाचन झोर क्‍या 
शीस्ती के निर्धारण दोनों ही में लेखक पर काक्षिदास का प्रभाव परिक्षक्षित 
होता दे। यद मानना पड़ता हैँ कि यह कवि कालिदाख का बढ़ा भक्त 
था शोर इसने घिषय के साधारण प्रतिपादव* एवं रीति दोनों बातों में 
उसका यथेष्ट अनुक्रण किया । इसका 'स्वामिसम्मदफल हि मय व! 
चघाकय कालिदास के “प्रियेपु सोसाग्यफला हि चारुता! ( कु० छं० 
४, १ ) वाक्ष्य से ब्रिल्कुज्ञ मिलता हैं। जानकी दरण के सर्ग ८ मे 


१ रघुवंश, सर्ग १२ को जानकी हृस्ण के तत्तुल्य अश-श्र' श से 
पमिलाबर देखिये । 
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धर्णित विवादित जीवन के आनन्द का चित्र कुमार संभव के सर्ग ८ वे 
में वर्णित ऐसे द्वी चित्र से मिल्लाकर देखना चादिये । 

(ड) शैज्ञी-- (१) इसने वेदर्भी रीति का श्रवत्षम्बन लिया है 
अनुप्राप पर हसका विशेष स्नेद्द है किन्तु यद्द कृत्रिमता की सीमा को 
नहीं पहुँचा है । 

(२) इस कवि की बिशेषता सौन्दर्य में है । प्रो ए. बी कीथ' का 
काथन है कि इसकी रचना में सुन्दर सुन्दर अलंकारों की प्रचुरता है 
जो मधुर वचनोपन्यास के द्वारा श्रभिग्यक्त किए गए हैं। साथ ही 
इसकी रचना में ध्वनि ( रुवनन ) भोर छुन्द का वह चमत्कार दे जो 
संस्क्षत को छोड़ कर किसी अन्य भाषा में उत्पन्न करने की शक्ति 


नहीं है । 
(३) यद्द सुन्दर चित्र तथा रमणीय परिस्थितियां चित्रित करने की 


शक्ति रखता दे;--- 

पश्यन्‌ हतो मन्‍्मथवाणपातेः , शक्तो विधातु' न निमीक्षचच्ु: । 

ऊरू विधान्ना द्वि कृतों कं तावित्यास तस्यां सुमतेविंतको * ॥ 

निम्नलिश्लित पश्च में किशोर राम का एक सुन्दर चित्र उतारा 
गया देः--- 
न स॒ राम इृद्द क्व यात इत्यजुयुक्तो चनितामिरम्रतः । 
निजदस्तपुटावृताननो, विद्घे5ल्लीकनिद्ञी नमभंक: २ ॥ 


१ सस्क्ृत साहित्य का इतिहास ( इंग्लिश ) ( श््श्८ ), 
पृष्ठ १२१ । २ ब्रह्मा ने उन जंघाश्रों को कैसे बनाया होगा १ यदि उसने 
उनपर निगाद्द डाली होगी तो वह काम के बायों से विद्ध हो जाना चाहिए 
था ओर यदि उसने आंख मींचली होगी तो वह बना नहीं सकता था । इस 
प्रकार प्रतिभाशाली पुरुष भी उस (स्त्री ) के विषय में विचार करता 
हुआ संशय मग्न था |, 

३ सामने खड़ी हुई स्त्रियों ने पूछा, क्या राम यहाँ नहीं है ? वह कहा: 
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(४) यद्द ब्याकरण फा बड़ा विद्वान्‌ है, और दत्तचम (एप्र7०७) 
जैसे अ्प्रसिद्ध पदों का प्रयोग करता है । यद्द काशिका में से शचकमरु और 
मर्माविध्‌ जैसे श्रप्रसिद्ध प्रयोग लेता है । यह पश्यवोदर, जम्पती और 
सोख्यरात्रिक जेसे विरत्ञ-प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करता है। निस्सन्देह 
भाषा पर इसका अधिकार बहुत भारी था। 

(४) छन्दों के प्रयोग में यद्ध बढ़ा निपुण है। सग' २, ६ और १० 
में श्लोक तथा सग ३, £, ६, शोर १२ में घंशस्थ अधान है। 

(च) काज्ष--(१) इसे काशिका वृत्ति ( क्गसग ६४० ई०) का 
पता था, यद्द तो सन्देद्द से परे दे । 

(२) यह साघ से प्राचीन है क्योंकि माघ में इसके एक पथ की 
छाया दिखाई देती दै । 

(३) वासन ( ८०० ई० ) ने घाक्य के भारम्भ से खलु” शब्द के 
प्रयोग को दूषित बताया है; पर ऐसा प्रयोग कुमारदास की 
रचना में पाया जाता दै | अतः विश्वास होता है कि वासन को हसका 
पता था। 

(४) राजशेखर ( &०० ईं० ) इसके यश को स्वीकार करता हुआ 
कहता हैः--- 

जानकोए्टरणं कतु” रघुवंशे स्थिते श्ुवि। 
कवि: कुमारदासश्च रावणम्र यदि क्षम: | 

अत' कुमारदास को ६५० झोर ७०० ई० के मध्य में कहीं रख 
सकते हैं । 

(४०) वाकपति का गठडवह (८ वीं शताब्दी हा प्रारम्भ)-- 
गठशवह ( भीदडवघ ) प्राकृत-काब्य है जिसे ८ थीं शताज्दी के प्रारम्भ 

में घाक पति ने लिखा था । इसमें कवि के झाश्रयद्वाता कन्नौज फे 
अधीश्यर यशोवर्मा द्वारा गौढ़-मरेश के पराजित द्वोने का घणंन दै । 


गया है १ चालक (राम) ने अपने हाथों से अपना मुँह छिपाकर मूठ मूठ 
की श्रोंख मिचोनी खेली । 


१५२ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


इसमें क्षम्बे कम्वे समास हैं जिदसे प्रकट द्ोता है कि कृत्रिम शज्ञी के 
विकास में प्राकृत कविता किस प्रकार संस्कृत-कविता के साथ साथ चक्नती 
रह्दी । धाकृपति भवभूति का ऋणी है । 

(४१) कविराज कृद राघवपाण्डवीय ( १२ वीं शताब्दी )-- 
इस फवि को सूरि या पण्डित भी कहते दैं। ऐसा प्रतीत द्योता है कि 
इसका लेखक कादसम्प-कामदेंव ( ल्वगभग ११६० ई० ) के आश्रय में 
रहता था। इस काव्य में श्लेष के बल से रामायण और मद्दाभारत की 
दो भिन्‍न मिन्‍न कथाए' एक साथ चल्नती हैँ। कवि ने यद्द एक ऐसा 
कठिन काम करके दिखाया दे जो संस्कृत को छोड़ जगत्‌ की किसी 
अन्य भाषा में देखने को नहीं मिलता, पाठक के मनोविनोदार्थ एक 
उदाहरण दिया जाता दै--- 

नपेण कन्या जनकेल द्त्सिताम्‌ , श्रयोनिजां लम्भयितु" स्वयंचरे । 
द्विजप्रसषेंण स धर्मतन्‍्दनः सहालुजस्तां भ्रुवमप्यनीयतय ? ॥ 

कवि जोर देकर कद्दता दै कि पक्रोक्ति के श्रयोग में सुबन्धु और 
बाण को छोड़कर उसके जोड़ का दूसरा कोई नहीं दे । 

(४२) हरदत्त सूरिकृत राघव नेषधीय--इसका रचना काल 
पता नहीं है। ६ समें भी श्लेष द्वारा राम और नल की कथा का एुक साथ 
चर्णंन दे । 

(४३) चिद॒स्वर कृत यादुवी य र।घवपाण्डवीय - यह भी लोक- 


१ द्विजोत्तम ( विश्वामित्र ) महाराज जनक द्वारा दी जाने वाली 
अथोनिजा कन्या को प्राप्त करने के लिये छोटे भाई सहित उस घमे- 
नन्‍्दन ( राम ) को स्वयंवर मूमि मे लाए। 

ह्विजोत्तम ( व्यास ) पिता द्वारा दी जाने वाली अ्योनिजा कन्या को 
आप्त कराने के लिए छोटे भाइयो सहित उस धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर ) को 
स्वयवर भमि मे लाए । 
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प्रिय नदीं दे । इसमें श्लेष द्वारा रामायण, मद्दाभारत और भागवत की 
कथा का एक साथ वर्णान है । 

(४४) हत्लायुधक्त कविरहस्य--साहित्य की दृष्टि से यद्द महत्व- 
शाज्वी नहीं है । इसकी रचना १० वीं शताब्दी में क्रियाशों की रूपावत्नी 
के नियम लममाने के लिए की गई थी । प्रसज्ञ से यद्द राष्ट्रकूटवंशीय 
नूप कृष्ण ( ६४०-४९ ६० ) की प्रशस्ति का भी फ्राम देता है । 

(४४) सेएठ--(जो भतत्‌ सेणठ और इस्तिपक के नाम से भी प्रख्यात 
है)। न॒प मातृयुप्त ने इसके हयभीववध की बडी प्रशंखा की है। वाल्मीकि 
मेण्ठ, भवभूत और राजशेखर इन आध्यात्मिक गुरुओं की श्रेणी में 
मेए्ठ को दूसरे स्थान पर आरूढ होने का सौभाग्य प्राप्त है । मह्ट ने इसे 
सुबन्घु, सारति ओर बाण की कक्षा में बेठाया है। सुभाषित भाणदढागारों 
में इसके नाम से उद्घुत कई सुन्दर पथ मिलते दें । यह छुठी शताब्दी 
के अन्तिम भाग में हुआ द्वोगा । 

(४६) सात गुप्त--कल्दण के अनुसार यह काश्मीराधिपति प्रवर- 
सेन का पूवेंगामी था। कोई कोई इसे भ्रौर-कालिदास को एक दी 
व्यक्ति मानते हैं किन्तु यद्द बात मानने योग्य नदी जचत्ती । इसके कात्व 
का पता घहदीं | कहा जाता है कि इसने भरत के नाध्वशास्त्न पर टीका 
क्षिखी थी | अरब इस टीका के उदाहरण सात्न मिक्षते हैं। 

(४७) थौरक का रावणाजु नीय ( ई० दी ७वीं शताब्दी के 
आसपस---इस में २७ सर्ग हैं ओर राबण तथा कार्तवीर्य अजुन फे 
कलह की कथा है | कवि का मुख्य उद्देश्य ब्याबरण के नियमों का 
ब्याख्यात करना है | 

(४८) शिवस्वासी का कप्फ्तताम्युद्य ( ६ वीं शताठदी )-- 
यह पक रोचक बौद्ध कान्य दे किन्तु छोकप्रिय नही है । इसका रचयिता 
शिवध्वासो दो था, जिसने हसे कास्सीर-पति अदन्विवर्मा के शझ्ाध्रय 
में रहकर ६ दीं शताब्दी के उत्तरादद' से लिखा था। हसकी कथा झव- 

दानशतक में आई हुई एक कथा पर आश्रित है झौर इसमें दछ्षिण के 
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किसी राजा के बोद्धधर्म की दीक्षा लेने का वर्णन है| कवि पर भारवि 
भौर साघ का प्रभाव पड़ा दिखाई देता है । इसमें दर्पक्त नागाननन्‍्द की 
झोर भी घंकेत पाया जाता है । 

(४६) कादम्व॒रीकथासार ( ६ वीं शताब्दी )--हसका लेखक 
काश्मीर में ६ वीं शताब्दी में होने वात्रा कवि श्रमिननन्‍द है। यह काव्य 
के रूप में बाण की कादम्बरी का सार है | 

(५०) ज्षेमेन्द्र (११ वीं शताड रो)--श्सने १०३७ ई० में भारत- 
मब्जरी ( मद्दाभारत का सार ) और १०६६ ई० में दशावतार चरित 
की रचना की । इसने छुद्ध को नोथाँ अवतार माना है | इसने रामायण-- 
संजरी ( रामायण का सार ) और पद्च-कादम्बरी भी लिखी थी। 
यह काश्मीर का निवासी था । 

(४१) सल्ल का श्रोकण्ठचरित्र (१२ वीं शताठदी )-हस 
काव्य में २९ सर्ग हैं। इसमें श्रीकएठ (शिव) द्वारा त्रिपुरासुर की परा- 
जय का वर्णन है । मड् काश्मीर का रहने वाज्ना था, और १२ पीं 
शताब्दी में हुआ था । 

(४२) रामचन्द्रकृत रसिकरंजन (१४४२ ६०)--इसकी रचना 
अयोध्या में १५४२ ई० में हुईं । इस काव्य का सौन्दर्य इस बात में दे 
कि इसके पौद्यों को एक और से षढ़िये तो श्भञारमय काश्य प्रतीत द्वीगा, 
श्रौर दूसरी ओर ले पढ़िये तो साधु-जीवन की प्रशंसा मिश्नेगी । इसकी 
तुज्ञना मेदीना निवासी लिश्रोन के अपने गुरु मोसस बेसीला के ऊपर 
लिखे शोक-गीत से दो सकती दे जिसे चाददे इ॒टेल्ियन भाषा का काब्य' 
मानकर पढ़ल्ो चाद्दे द्वित्र, का । ि 

(५३) कतिपय जैन-अ्न्थ--छुछ मद्द्वपूर्ण जेनमन्थ भी प्राप्त 
हैं, किन्तु वे भ्रधिक क्ोकप्रिय नहीं हैं। यहां उनका साधारण उद्लेख 
कर देना पर्याप्त द्वोगा । 

(क) धाद्रिजकृत यशोधरचरित । इसको रचना १० थीं शताब्दी 
में हुई थी । इसमें सब चारखर्ग और २६६ रक्ोक हैं । 


काव्य निमोता श्श्र 


(सर) देसचन्द्र का ( ११६०-११७२ ६० ) त्रिषष्टिशक्षाका पुरु- 
घचरित | 

इस ग्रन्थ में दस प्च हें जिनमें जेनधर्म के न्लेसठ ६३ श्रेष्ठ पुरुर्षो 
के जीवन-चरित चर्णित हैं। उनमें से २४ जिन, १२ चक्रवर्तो, & चासु- 
देव, £ बल्देव और ६ विष्णुद्विट्‌ हें ]। यद प्रस्थ विस्तृत भोर चित्त 
उकता देने वाला होते हुए भी महत्वपूर्ण है। 

(ग) हरिचिन्द्र का धर्मशर्माम्युदय | हस ग्रन्थ में २१ सर्ग हैं। 
इसके निर्माणकाल् का पता नहीं है । इसमें तेरद्दव तीर्थंकर धर्मनाथ का 
जीवन वर्णित दे । 

(५४) इसा की छठी शताब्दी सें संस्क्ृत के पुनरुत्थान का वाद! 

([प08 ज़रोब: टक्वा प: (९४८) ७७) 'इग्डिया वद्‌ केन हृद्‌ 
टीचू अस! नाप्तक अपने भन्थ सें प्रो० सेक्समूत्तर ने बढ़ी योग्यता फ्े 
साथ यह दाद प्रतिपादित किया है कि ईसा की छुदी शताब्दी के मध्य 
में संस्क्षत का पुनरुत्थान हुआ | अनेक न्रुटियाँ होने पर भी कई साल 
तक यह याद जेन्न में डटा रद्दा । 

प्रो० सेक्‍्ससूल्तर की सुत्त स्थापपता यद्द थी कि शक ( सिथियन ) 
तथा इअन्‍्य विदेशियों के आक्रमण के कारण ईसवी सन्‌ की पह्टिक्ी दो 
शतादिदयों में पछंस्कृत साषा सोती रही | परन्तु इस सिद्धान्त में वच्य- 
साण प्रुद्योँ थीं:--- 

(१) लिथियनों ने भारत का केवल पाँचवां भाग विजय किया था। 

(२) वे ज्ञोग अपने जीते हुए देशों में सी स्वयं शोघ्र ह्वी हिन्दू हो 

गये थे । 

उन्होंने केवल हिन्दू नाम ही नहीं अपना छिए ये, प्रत्युत हिन्दू 

भाषा (संस्कृत) 'झोर हिन्दू धर्म भी अपना क्षिया था। उपभद॒त्त 
(ऋषभदत्त) सामक पुक सिधियन बोर ने तो संस्कृत और प्राइ््त की 
मिक्की-जुछी साथा में अपने दीय-कर्म भी उरकीण रूरदाए थे | कनिप्क 
स्वयं बोदधर्म का बहुत घढा ससिभावक था । 
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(३) थद्द बात निर्विवाद मानी जाती दै कि इन्हीं राजाशों के 
संरक्षण में मधुरा में भारत की जातीय वास्तुकज्ञा और शिद्पकद्ना 
( 5८प०(प्प७ ) ने परम उत्कर्प प्राप्त किया था। 

आधुनिक अनुसन्धानों ने तो भेक्ससूल्रीय इस सिद्धान्त का श्रन्त 
दी कर दिया है । दम देख चुके हैं कि बौद्ध मद्गाकवि अश्वघोष इसा 
की प्रथम शताब्दी में द्वी हुआ और उस समय संस्कृत का इतना बोल- 
बाला था कि उसे भी झपतने घर्मोपदेश के ग्रन्थ संसरुकृत में ही सिखने 
पड़े । गिरनार ओर मालिक दोनों स्थानों के शिलालेख ईसा को दूसरी 
शब्राब्दी के हैं ( जो अब उपलब्ध हुए हैं ) वे सार्जित कान्य-शेली में 
लिखे हुए हैं | कई दृष्टियों से इनकी शेज्नी की तुलना श्रेण्य ससक्तत के 
कथा-काब्यों की तथा गद्यक्राब्यों की शेज्ञी के साथ की जा सकती है । 
ये लेख निश्चय रूप से सिद्ध करते हें कि तत्कालीन राजाश्रों के 
दर्बारों में संस्कृत काब्यों की रचना खूब होती दह्वोगी। सच तो यह हे 
कि ईशा की दूसरी शताब्दी के पीछे आने वाल्ली शवाबिदियों में भी 
संस्कृत काब्य के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रद्दा। हरिषेय लिखित 
३५० ई० चाली समुद्गगुप्त की प्रशस्ति से पता चलता दै कि वद्द कवियों 
का बडा आदर करने वात्ना और रुवयं कवि था। उसकी प्रशरित सें 
कहीं कहीं बेदर्भो शैज्ञी है (मेसी काक्षिदास और दण्डी के अन्धों में दे) 
और कहीं कहीं लम्बे लम्बे समासों का गय्य है ( एक समास तो ऐसा 
है जिसमें एक सो बीस से भी अधिक वर्ण हैं )। इसके अतिरिक्त 
शुप्तकाल के अनेक शिलालेख मिले दें जो काव्य-शेली में लिखे हैं । 
शिक्ालेखों के इन प्रमाणों से पूर्णतया प्रमाणित द्वोता दे कि ईसा की 
छुठो शताब्दी तक संस्कृत कभी नहीं सोई । ईसा की पद्चली और दूसरी 
शत्ताब्दी मे इसके सोने की शक्का का अवसर तो और भरी कम रद्द 
जाता है। 

प्रो० मेक्समूल्वर का सुख्य विषय था कि ईंसा की छठी शताब्दी 
का सध्यकाक्न संस्कृत काब्य के इतिद्वास में सुवर्ण युग या। मेक्समूल्लर 


संस्कृत का पुनरुत्थान श्श्७ 


की इस धारणा का आधार फूगु सन (ए27805507) मद्दोदय की चद्द 
स्थापना प्रवीत द्वोती है जिसमें उन्होंने कद्दा है कि उज्जेन के विक्रमा- 
दित्य भामक किसी राजा ने १४४ ई० में सिधियनों को परास्स करके 
उन्हें भारत से निकात्न दिया श्रोर अपनी विजय की स्थूति में विक्रम 
सम्वत्‌ प्रवर्तित किया और साथ द्वी पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त 
कराने के प्रयोजन से इसे ६०० चष पुराना प्रसिद्ध किया? । परल्तु 
फ्ल्लीट (7[2९४) मद्दोदय ने शिक्षासेखों का गहन अनुसन्धान करके 
अब यह निर्भान्तक्या सिद्ध कर दिया है कि २७६ ० पू० वाला भार- 
तीय सम्वत उक्त विक्रमादित्य स्रे कम से कम सी साल पहले श्रवश्य 
प्रचक्षित था, तथा छुठी शताब्दी के मध्य में सिथियनों को पश्चिमी भारत 
से निकाल्नने की भी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती; कारण, भारत के 
इस भाग पर गुप्तवंशीय नूपों का अधिका- था ईसा की छुठी शताब्दी 
के भध्य में श्रन्य विदेशी ल्लोग अर्थात्‌ हूण अवश्य पश्चिमी भारत से 
निकाले गए थे; परन्तु उनका विजेता कोई विक्रमादित्य नहीं, यशोघर्मा 
विष्सुवधन था । 

प्रो० मेक्समूज़र ने अनुसान किया था कि विक्रसादिस्य के दुर्बार के 
कालिदास आदि सादित्यिक रत्नों ने ईसा की छुठी शताब्दी के सध्य सें 
संस्कृत को पुनरुड्जीवित किया होगा; परन्तु अब इतिद्दास में छढी 





१ विद्वानों को इस स्थापना पर प्रारम्भ से ही सन्देह था। इतिहास 
में ऐसे किसी अन्य सम्बत्‌ का वर्णन नहीं मिलता जो पुरातनता के नाम 
पर प्रतिष्टा प्राम कराने के लिए, या किसी अन्य कारण से, प्रवत्त न के 
समय ही पर्याप्त प्वचीन असिद्ध किया गया हो | प्रश्न उठता हैं छ. सी 
साल प्राचीन ही क्यो प्रसिद्ध किया गया ? हजार साल या और अ्रधिऊ 
प्राचीन क्यों नहीं ? 


१४८ संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


आताब्दी के विक्रमादित्य का चिन्द्र नहीं मिल्षता दे । रही काकिदास १ 
बात ! अन्य प्रमाणों के भ्राधघार पर उसका काद्य छुठी शताब्दी से पर्या, 
पूर्व सिद्ध किया जा सकता है। इसके भी प्रमाण हैं कि ईसा पूव्व क॑ 
पहली शताब्दी में संस्कृत साहित्य में जितनी प्रगति थी उतनी ईस 
के पश्चात्‌ की छुठी शताब्दी में महीं। 


न्‍सतसरदानपमाता अरपाजाक प्रभार ममननातनन 


अध्याय ३० 
संगीत-काव्य 05००) और यूक्वि-सन्दर्म 
(४४) संगीत-क्ाव्य (खंड काव्य) का आविर्भाव 


संगीत-काब्य * का हतिवृत्त प्रायः कालिदास के मेघदूत और फऋतु- 
संहर से प्रारम्भ किया जाता है; परन्तु इस अवस्था में उस सारे श्रेणय- 
संस्कद के संगीत-काव्य के चाधार की उपेज्षा दो जाती है जिसकी धारा 
ऋग्वेद के काज्त तक चन्नी गई हे। 

भारतीय संगीत काव्य पाँच प्रकार का है और उसे पाँच ही युगों 
में विभरकू किया जाता है । 

(१) ऋग्वेदीय काल का निःश्वक्षित* संगीत काव्य--यह्द 
अंशतः धार्मिक भावना प्रधान और अंशत: ज्लौकिक कामना प्रधान है | 
कभी-क्ृसी चौररस के विषय को धार्मिक तत्त्व से मिश्रित कर दिया 
गया है | उदाहरण के ज्षिए परम रमणीय उपा-सृक्त, विपाशा और 
शुतुद्री नदियों की स्तुति से पूर्ण धीररसमय संगीत (खंड) काब्य 
(१.97705) या सुदास की विजय छा घवीररसभय श्नुवाक देखा जा 


१ संगीत (खंड) काव्य का प्रधान लक्षण यदह्द दे कि इसमें श्रर्थ- 
सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध अनेक पद्मों की बहुत लम्बी माला नहीं होती 
है, अपितु इसमे किसी प्रेम घटना का या कसी रस का वर्णन करने 
वाला कोई छोटा सा शब्दचित्न रहता है। २ अले।किक शक्ति प्रेरित 
([05णार८्ते ) । 
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सकता है । इन काच्यों ([,97725) में ऋषियों (5८८१७) के निर्ष्यातर 

उद्गार भरे हुए हैं जो प्रायः प्रकति की उपकारिणी शक्तियों के वशीभूत 
होकर प्रकट किए गए हैं । ये मन्त्र बहुत सोच कर छुने हुए छुंदों में रचे 
गए हैं जिनमें प्रायः अन्त्यानुप्रास भी पाया जाता दै और जो गाए भी 
जा रकते हें। 

(२) भक्तिरससय संगीत-क्राव्य--हख भेद के उदाहरण आधिक्य 
के साथ बौद्ध तथा उपनिषद्‌ अथों में पाए जाते हैं जिनमें नवीनधर्म की 
प्राप्ति होने पर दृदय का विस्मय सहसा संगीठ-कांब्य के पद्य के रूप में 
प्रकट द्वो जाता दै । 

“३) ऐतिहासिक ( 779८ ) था भावुक ( 5०0धए०परथ ) 
संगीत काठग्र---इस जाति के उदाहरण मद्दाभारत में श्ौर उप्तसे भी 
अ्रधिक रामायण में प्रकृति-वर्णनों मे उपलब्ध द्ोते हें | 

(४) रूपऋ-साहित्य का विविकत शआगाररसपूर्ण संगीतव- 
काठ (इस श्रेणी में वे छोक शझाते हैं जो रूपकों के पात्नों द्वारा प्रेमादि 
का वर्णन करने के लिए बोले जाते हैँ । यद्द श्रेणी उस सोपान का राम 
देती है जिस पर पेर रख कर भक्तिरस के संगीत-काब्य से या ऐति- 
दासिक संगीत-काब्य से उठकर भरत द्रि और श्रमरु जेसे ऊष्व॑ंकालीन 
कवियों की श्रेणी में प्रवेश किया जाता दे | इन कवियों के हाथों से 
पहुँच कर संगीत-काब्य सहित्य का एक परतन्त्र अंग न रद्द कर स्वतंत्र 


अज्ञी बन गया दे । 

(५) ऊध्वेकालीन कवियों का सकीणं खल्डाररसमय या 
रहस्यमय संगीत-काव्य--हस कोटि में पहुँच कर संगीत-काव्य में 
श्द्वाररस और धार्मिक भावना का ऐसा सम्मिश्रण पाया जाता है जिसमे 
यह मालूम करना टुस्साध्य है कि लिखते समय लेखक में रति का 
अतिरे कथा श्रथवा भक्ति का । भक्तिरस वाल्ले या ऐतिद्ासिक संगीत काव्य 
के साथ इसकी तुक्ना करके देखते हैं,गो इसमें श्यड्वाररस की या प्रकृति के 
अथवा किसी स्त्री के सॉंदर्य के अत्युक्तिपूर्ण बर्णनों की अ्रधिकता पाते 


संगीत काव्य के कत्तो १६१ 


हैं। ये संगीत-काब्य कवियों की मद्दती निरोक्षण सम्रत्ति तथा तीन 
अनुभूति के साक्षी हैं । इनमें से कई प्रतिपाथ अर्थ को बाह्य कल्पना की 
दृष्टि से सुषमाशाज्षी दुलंभ रच्न हैं। मानवीय जीवन तथा प्रेस-तत्व को 
अमिव्यक्त करने के ल्षिए इनमें चातक, चक्ोर, चक्रवार इत्यादि नाना 
नभश्वरों को धक्ता-श्रोता बनाया गया है। इस सारे सगोत-काव्य सें पशु- 
पक्ती; छता-पादप इत्यादि द्वारा चढ़ा महत्वपूर्ण कॉम लिया गया है 
शोर कविकृत उनका चर्णन बड़ा ही चमत्कारी है । इस अध्याय में हमारे 
चणंन का क्षेत्रफल उध्चकालीस उन्हीं कवियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने 
छंगीत-काव्य को खाहित्य-संसार सें स्वतन्त्र अड्डी स्वीकार करके कुछ 
ब्िखा दे । 
संगीव-काव्य के कर्चा 

(५६)श्ृद्जारतिक्षक-इसका कर्त्ता काल्निदाल" कहा जाता हैं, परंतु 
इसका प्रमाण नहीं मिलता है| इसमें वेवल्न तेईस (२३) पद्य हैं। इसका 
कोई-कोई पद्य चश्तुतः बड़ा दी हृद्यज्ञम दे । एक नमूना देखिए :--- 

इय॑ व्याधायते बात्ना अर रस्या: का कायते । 
कदाजाश्न शरायन्ते सनो से दरिणायते ॥ 

फिर देखिए । कवि को शिकायत है कि सुंदरी के श्रन्थ अवयवों का 
निर्माण झदुल फसलों से कर उसके हृदय की रचना पापाण से फ्यों 
की गई; -- 

हन्दीवरेण नयनं सुखमम्धुजेन कुन्देन दन्तमधघर नवपलवेन। 
अंगानि चस्पकदुले: स विधाय वेधाः कांते | कर्थ घटितदानुपलेन चेतः 

काक्िदास के नाम से प्रसिद्ध एक ओर संगीत-फाब्य ह--राएस- 
काव्य, परन्तु यह पू्वोक् काव्य से भत्यन्त भ्पकृष्ट हे और मिद्वर 





१, कालिदास के सुप्रसिद्ध संगीत-का्ब्यों मेघदृत और ऋतुसंहार के 
लिए खंड २० वां २१ देखिए । 


श्र सं(कृत-साहित्य का इतिद्ास 


ही कालिदास की कृति द्वोने की प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अ्रषिद्धारी 
नहीं दै । 

(४७) घटकपर-.-इसके रचयिता का माम भी वही है जो इस 
काव्य का है--घटकर्पर । इसमें कुक्त २२ पथ हैं | घटकपर का नाम 
विक्रमादित्य के नो रत्नों में लिया जाता है | अन्तिम पद्य में कवि ने 
साभिमान कट्दा है कि यदि कोई सुरूसे श्रच्छे यमकालंकार की रचना 
करके दिखलाए तो में उसके लिए घड़े के ठीकरे में पानी मर कर जाने 
को तैयार हूँ ) हस काव्य का विषय भेघदूत से विल्कुज्न उलटा है श्रर्थात्‌ 
इससे एक विरद्दधिणी वर्षा ऋतु श्राने पर भेघ के द्वारा श्पने पति को 
सन्देश भेजती है । 

(४८) हाल की सतसई [ सप्नशती )--बद्व मद्दाराष्ट्रो श्रायुत 
का प्रबन्ध काव्य दै क्योंकि इसमें परस्पर सम्बद्ध सात सौ पद्च हैं । 
इसका कर्ता हात् या सलातवाहन प्रप्तिद्ध है । कद्दा नहीं जा समझता कि 
सावचादन या हाज् इन पद्यों का रचयिता है या केवल्न संग्रद्दकर्ता दै । 
यह सतसई ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्िदियों से सम्बन्ध रखती है 
परन्त हूसके ज्विए कोई विशिष्ट काज्न निर्णीत नहीं किया जा सकता | 
इर्षचरित की भूमिका में बाण ने हसको प्रशंसा की दै । 

यह खतसई सर्वसलाधारण जनता का कोई काव्य नहीं है, कारण, 
इसकी रचना कृत्रिम तथा समोयोग के साथ अध्ययन की हुईं भाषा में 
हुईं है | वर्णनीय विषयों में विविधविधतवा विद्यमान दे । यद्दी कारण दे 
कि इसमें मोप-सोपिका, व्याध-स्त्रियों, सालिन, दस्तशिरपोजीदी हृध्यादि 
विभिन्न श्रेणियों के स्न्नी-पुरुषों के मनोरञ्षक तथा पिस्मयोत्यादक वर्णन हैं 
प्रकृति के क्लीचन-छोभनोय दृश्य अंकित दें जिनमें कभी-कभी शज्भाररस 
का संस्प्र्श पाया जाता दे तो कभी वे उससे बिल्कुल विविक देखे जाते हैं । 
कहीं-कट्दी शिक्षाप्रद पथ्य सी सामने थ्रा जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रोपित- 

विका निशश्मति से भार्थना करती दे कि तू ने जिम किरणों ले मेरे जीवन- 
घछ्ठम का स्पर्श किया है उन्दीं से मेरा भी स्पश कर। एक प्रवस्स्यक्षत् 
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का चाहती है कि सदा रात दी बनी रहे, दिन कभी न निकसे क्योंकि 
प्रभात काल में उसका जीवन-नाथ विदेश जाने को तैयार दे। कोई उुधातुर 
“पथिकः किसी उद्यदूगोवना कन्या को कुए' पर पानी भरती हुई देखकर 
इससे पानी पिज्ञाने को कद्दता है और उसके खझुन्द्र बदन को देर तक 
देखते रहने का अवध्तर प्राप्त करने के लिए अपने चुदलु में से पानो गिराने 
क्गता है; जो इच्छा पथिक के मन में थी उसी इच्छा से पानी पिलाने 
चाल्ली भी उसके खुल्लु में पतली घार से पानी डालता प्राएस्स करती दे। 
वर्षा ऋतु के वर्णन में कुसुमो पर ट्विरिफों के गु'जारने का मूसलाधार वर्षा 


जे 


में सोरों और कौओं के दर्घ मताने का ओर सामिलाष हरिणो व कवियों 
के अपनी सदचारियों के तत्लाश करने का वर्णंग बडा दी हृद्यद्वारी दे । 
नोति-सम्बन्धी सदुक्ति का उदाहरण छेना हो तो सुनिए कंपण 
को अपना घन इतना ही उपयोगी है जितना पथिक को अपनी छाया । 
जगत्‌ में बहरे और अन्धे दी धन्य है; क्योंकि पद्रे कदुशच्द सुनने से 
ओर धन्धे कुरए को देखने से बचे हुए हैं ७४” कहीं कहीं नाटकीय 
परिस्थितियाँ सी विचित्र मिलती हैं।--एक कशल-मति स्त्री बहाना 
करती है कि घुके बिच्छू ने काठ लिया है, इस बहाने का कारण केवल 
यह है कि इसके द्वारा उसे उस वेध के घर जाने का अवसर मित्न 


जाएगा जिसके साथ उसका प्रेस दे । 


अनुकरण--प्रकाश मे आए हुए अलुझृत ग्रन्थों में से सब से 
अधिक प्रसिद्ध प्रन्य गौदधेन की पश्रार्यासप्तशदी है । इसकी रचना ईसा की 
३९ वीं शताब्दी के उत्तरा्घ में यंगाल के सद्दीपति लषमणतप्तेन के दरबार 
सें हुईं थी । इसमें सात सौ सुष्तक पथ हैं ज्ञो प्रकारादि के क्रम से रखे 
गए हैं। सारे मनन्‍्य में श्यद्वाररसस प्रधान है । इसके क्रध्यायों को चुज्या 
का सास दिया गया है। ध्वनि सिद्धान्त में विशेष पक्तपात दोने के बगरण 
सेखक ने झनन्‍्योत्ति ( व्यवहित [072८८ ब्यजञ्ञना ) का बहुत प्रयोग 
किया है । जैसे शम्सु ( ११५० ई० ) को झन्पोक्तिमुक्त बता में दा 
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घीरेश्वर * के पश्रन्योक्तिशतक में, बेले द्वी इसमें भी प्राय; श्यज्वाररस की 
ब्यक्षना गूढ़रीति से की गई दे । यद्द संस्कृत में है, परन्तु मूल्य को दृष्टि 
से दाल की सतसई से घट कर दे । 

एक और अ्रभुकत भन्थ हिन्दी में बिहारी की सतत्तई दै। इपमें 
ज्ञगभग सात सो दोदे हैं मिनसे शज्ञाररस प्रधात है। इसमें नायक के 
सम्बन्ध से विविध परिस्थितियों में विभिन्‍त सनो-वेगों से उत्पन्न होने 
वाले नाथिका के ताना रूपों के चित्र अक्वित किये गए हैं । 
'. (४६) भरत हरि--सज्ञीत काव्य के हृतिहास में मत दवरि का स्थान 
कैवज्ष कालिदास से दूसरे नम्बर पर दे | उप्तके तीन ही शतक प्रसिद्ध 
हैं-...>श्ड्वार शतक, नीतिशतक ओर वेराग्यशतक्क । पहले शतक में प्रेम का 
दूसरे में नीति ( ठग 9णा८ए ) का और तीसरे में 
पैराग्य का वर्णन है। इनमें से प्रस्येक में सो से कुछ अधिक दी पद्च पाए. 
जाते दें, परन्तव यद्द कहना कठिन दे कि वे सब भतृ'दरि की द्वी रचना 
हैं । इनमें से कुछ शकुन्तत्ना, मुद्गाराकपत ओर तन्त्राख्यायिका में भी 
आए दें। कुछ ऐसे भी दें जो सूक्ति सन्‍्दर्भा' में किसी श्रन्य रचयिवा 
के नाम से संग्रहीत दें *। चाहे उत्तके नीति और वराग्यशतक में 
किसी अन्त रचयिता के सो श्लोक संग्रद्दीत दो; परन्तु स्ख्वारशतक 
उसी के उचर मस्तिष्क की डपज्ञा प्रतीत द्ोती दे । 

यह भरत हरि कौन था ? हन शतकों के रचियता के जीवन के बारे 
में बहुत कम बाते ज्ञात द्वोतो हैं । जनश्र्‌ ति से भी कुछ भ्रच्छी सद्दायता 
नहीं मिक्षती दे यद्द भव द्वरि कौनसा सतू दरि था, इतना तक ठीक ठीक 
मालूम नहीं । चीनी याज्नी इत्सिद्ञ ने वाक्यपदीय के कर्त्ता भरते दरि नामक 
एक वेयाकरण की स॒त्यु ६१५ ई० में क्षिखी दै। यद्द भी लिखा दे कि उसने 
चैखानस जीवन के आनन्द की तथा गृदहस्थ-जीवन के प्रमोद की रस्सियों 


* १ इसके काल का पता नहीं है| 
२ सूक्ति-सन्दमों में प्रायः परस्पर विरोध भी देखा जाता है, श्रतः 
इम उनके साक्त्य पर अ्रधिक विश्वास नहीं कर सकते हैं | 
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से बने कूे पर कई सोटे खाए थे । इसी साधय पर प्रो० सेक्समूलर 
(७४४४ (पए३/४7) ने विचार प्रकट किया है कि फदाचित्‌ यही भरत दरि 
इन तीनों शतक का कर्त्ता हो । चाहे उक्त प्रोफेसर खादब के अनुसान में 
कुछ सत्यांश हो तथापि यद्ध निश्चित रूप में म्हण नहीं हो सकता, क्‍यों 
कि इन शतकों का रचयिता कोई बोद् नहीं, प्रत्युत वेदान्तसम्प्रदाय का 
एक श्रद्धालु शिवोपास्क दै । बहुत सम्भव है कि इत्सिद् ने इन 
शतकों के विषय में कुछ न सुना द्वो या जान-बूफकर इनकी शपेक्षा कर 
द्ीद्दी। 


शेली---भर्त हरि का प्रत्येक श्लोक ज्ञावर्यमयी एकतन्वी कविता 
है ओर इतनी सामग्री से पूर्ण है कि उससे इ"ग्क्षित का एक चतुर्देश- 
पदी पद्य (30072) बन सकता दे ।ऐशवा अद्भुत कार्य कर के दिख- 
लाना कुछ श्रसम्भव नहीं है, क्‍योंकि संस्कृत भापा में गागर सें सागर 
भरने की असाधारण योग्यता दे और भतृ दवरि निस्सन्देद इस विषय में 
बढ़ा ही निपुण है । उसके नीतिशतक में बढ़ी सुन्दर एवं शिक्षाप्रद 
कविता है। देखिए मद्दापुरुष का ल्क्तण बताते हुए शया लिखा है :-- 


सा | 


विपदि पैयंसथाभ्युदये. हुमा 
सद॒ृप्ति वाक्पट्ठुता युश्रि विक्रम: । 
यशस्ति चामिरुचिव्य॑स्तमं श्र तो, 
प्रकृतिसिदमिदं हि. महात्मनाम" ॥ 
वेराभ्य शतक में बिल्कुज्न दी कुछ घोर कहां है :--+ 
आक्रान्तं मरणं न जन्म जरसा चात्युत्तमं यौवनं, 
सनन्‍्तोषो घनलिप्सया शमझुर्ख प्रोढाक्‍्नना-विश्वमे: । 
ल्ोकेम॑स्सरिभिगु णा वनझुवो च्यालेंदुपा दुर्जने, 
१ घिपत्ति में घैय, सम्पत्ति मे क्षमा, सभा में वारूचाठुय, यद्ध में 
पराक्रम, यश के लिये अभिलाशा और श्रूति के अध्ययनादि का व्यसन- 
ये बातें महापुरुषों मे स्वाभाविक द्ोती हैं । 
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रस्थेयेंग विभूतयोडप्युपद्दता प्रस्तं न कि कैन वा! ४ 

उसके प्रिय छुन्द शादू ह्रविक्रीडित ओर शिखरिणी हैं। 

समय--यदि इन शतझों का रचयिता भतृ'हरि वाक्यपदीप का 
कर्ता भत्‌ दरि द्वी न माना जाए तो इस भतृ हरि के समय के विषय में 
कुछ मालूम नहीं | कुछ क़िंचदन्तियों के अनुसार घट्द प्रसिद्ध दृपति 
विक्रमादित्य का भाई था; परन्तु इतने से उसके काज्न का संशोधन 
करने में ्रधिक सद्दायता नहीं मित्नती | कोई-कोई कद्दते हैं भट्टिकाव्य 
का प्रणंता भट्टि ही स्त हरि है; परन्तु इस कथन का पोषक भी 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्य नहीं है । 

(६०) अमरु ( ईसा की ७वीं श० )--हस कवि के श्रमरु और 
श्रमरुक दोनों नाम मिक्षत्रे हैं। हसके काव्य अमरु-शतक के चार 
संस्करण मिलते दें जिनमें €० से लेकर ११९ तक श्लोक दैं। इन में 
से ९१ पद्य सब संस्करयणों में एक से पाए जाते हैं; परन्तु क्रम में बढ़ा 
भेद पाया जाता दै। सूक्ति-सम्रद्दों में इसके नाम से संग्रद्दीव रुक्षकोकों 
का सेज्न किसी संस्करण से नहीं होता है | भ्रतः निश्चय-के साथ श्रसक्नी 
ग्रन्थ के पाठ का पता गाना अत्तस्भव है | इसके टीकाहार अज्ञ ननाथ 
(१२१४ ई०) ने जो पाठ माना दे संभव है, चद्दी बहुत कुछ प्रमाणित 
पाठ हो । 

ठीकाएँ--किंवदन्ती है कि शक्वराचाय ने काश्मीर के राजा के 
सतशरीर को अपनी श्रात्मा के श्रवेश द्वारा जीवित करके उसके रनवाश् 


१ जीवन को मृत्यु ने, उत्तम यौवन को बुढापे ने, सन्‍्तोष को 
घन की तृष्णा ने, शान्ति-सुख को पूर्ण युवतियों के हाव-भार्वों ने 
शुणों को द्वषपूर्ण लोगो ने. वनस्थलियों को सर्पों (या हाथियों) 
ने, राजाओं को दुष्टो ने, अभिभूत कर रखा है, सम्पदाओ को 
भी ऋ्णभडगुरता नें खरात्र कर दिया है। किस ने किसकी नदी 
निगल रक्‍्खा दे | 
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को सो रालियों के साथ प्रेम-केलि करते हुए जो कुछ अनुभव किया थः 
बी इन श्लोकों में वर्शित है; परन्तु यद्द किंचदत्ती मिरी क़िंचदन्ती 
ही है। इसके एक टीकाकार रविचन्द्र ने इन वद्यों की वेदान्तपरक 
व्याख्या की है। वेमपाल ने (१४वों श०) इन सें नायिका-वर्णन पाया 
है। किन्हीं-किन्ददीं की इष्टि में ये विविध अलझतपरों के उदाहरण हैं। 
सारे को देखते हुए कद्दा ज्ञा सकता दे कि यह शत्तक प्रेस के विभिन्न 
वण -चित्नों का एक ऐल्वम हैं । अमरु का दृष्टिकोश भत्‌'दरि के इछ्टि- 
कोण से बिलकुल भिन्‍म है। भतृ हरि ने तो प्रेम भर रुत्नी को मलुष्य 
जीवन के निर्माण में अपेक्षित उपादान तत्व सानकर उनके सामण्य 
रूपों का वण न किया है; परन्तु प्रमरु ने प्रणय्रियों के अन्योन्य 
सम्बन्ध का विश्लेषण करता अपना द्वच्य रक्‍्खा हे । 

शेंली--प्रम6 वेदर्मी रीति का पक्षपाती दै। सो इसने दोध॑ या 
क्लिष्ट सास अपनी रचता में नहीं आने दिये हैं। इसकी भाषा विशुद्ध 
और शेत्ती शोमाशालिनी है | इसके श्लोको में दीया और चमस्काह दे 
जो पाठक पर प्रपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। पेम के स्वरूप के विषय 
में इपका क्या मत दे ? इस प्रश्न का उत्तर दे कि आधोद-प्रमोद दी प्रेम 
है | छोटी सी कलह के पश्चात्‌ सुस्कराते हुए प्रणयियों को देखकर यद्द 
बडा प्रसन्‍न होता दे । देखिए प्रा्णों को गुदुशुदा देने वाली एक कपा 
को कवि ने किस फ्ोशल से संछेप सें एक ही श्कोक में उप्रक्त कर 
दिया है --- 

बाल्ते | नाथ ! घिमुज्ल मामिनि ! रुप, रोपान्मया फिं कृतम्‌ * 

खेदोउस्मासु, न मेडपराध्यति भवान्‌ सर्वेदपराघा सयि ! 

त्तू कि रोदिपि गदगदेन वचसा ? छस्णाप्रतों सायते? 

नन्‍्वेतन्सप्त, का तवास्मि ) दुयेता, नास्मीत्यतोी रुपये" ।॥॥ 


३२ प्रिये ।), 'स्वाभिन्‌ ? 'मानिनि | मान छोड़ दे, मान फरके 
मेने आपकी क्‍या हानि की है? ? (हमारे हृटय में सेद पेंदा कर दिया 
है! । 'होँ, आप तो कभी मेरा कोई अपराध करते ही नहीं! सारे ख्यप- 


नि | ५ 
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इस कवि का ग्रिय छन्द शादूज्षविक्रीडित है | ॥ 
सम्रय--($) आनन्दवध न ने ( ८५० है० ) श्रमरुशतक को 
एक बढा स्यात-प्राप्त ग्न्थ साना है।..: 
! (ख) बासन ने ( ८०० है० ) इसमें से तीन श्लोक उद्ष्टत किए 
हैं। निश्चग्र से तो कुछ नही कद्दा जा सकता, परन्त ईसा की सातवों 
शताब्दी अ्रमरु का बहुत-कुछ ठीक समय समझा जा सकता है । 
४: (६१) मयूर (»त्ीं श०) मयूर दृषवर्धन के दर्वारी कवि बाण 
का ससुर थ। यद्द प्रसिद्ध दे । इसक। सू्नशतक प्रसिद्ध है| इस काव्य 
की रचना का कारण बतल्लाने वाली एक प्रमाणपेत ग्रसिद्धि है। कहा 
जाता है कि मयूर ने अपनी ही कन्या के सोंदर्य का बड़ा सूचम वर्णन 
किया यथा इस पर कुपित द्वोकर कन्या ने शाप दे दिया। श्रोर वद्द कोढी 
दो गया। तब उसने सू्यदेवता की स्तुति में सौं श्लोक बनाए, इससे 
उसका कोढ़ नष्ट हो गया | 
:: (६२) मातंगद्विकर (७बवीं श०)--यद भतद्वरि और मयूर 
का समकालीन था । इसने अपने समय में श्रच्छा नाम पाया था। इसकझे 
थोड़े से श्लोक सुरक्षित चन्ने आ रहे दें । 

(६३) मोहमुद्गर--रूप-रंग भर विषय दोनों के विचार से 
इसकी तुलना भतृ दरि के वराग्यशतक से की जा सकती हैं । इसका 
कोई कोई श्लोक वस्तुतः बड़ा सुन्दर दे । यद्द शाक्र की रचना कही 
जाती दे; परन्त इसका प्रमाण कुछ नहीं दे । 

(६४) शिल्दरण का शान्तिशतक--इस अन्य में कुछ बौद्ध मनो: 
वृत्ति पाई जाती दै । इसका ससय अ्निश्चित है। काब्य की इृष्टि से यद 
मठ्‌'हरि की रचना से घटिया दे और अधिक त्लोकप्रिय भी नदीं है । 


राघ मुझ में दी हैं? !! 'तत्र किर गद्गद्‌ कएठ से रोती क्यों हो? ? किसके 
सामने रोती हू ” हू? यह मेरे सामने रो रही दो या नहीं !! ुग्हारी 
क्या लगती हैं? ? 'प्यारी!। प्यारी नहीं हूं, इसीलिए तो रोना आरा 


सा हे |? 


र 
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पु ः ल्‍ न 
अनुभूति की गहराई में यद्द भरत दरि के प्रन्थ से निस्सन्देद्व बढ़कर है । 
(६४) विल्हण की चौरपंचाशिक्रा ( १९ वीं श० )--इस 
अन्ध के नाम 'चौरपंचाशिका? के कई भ्रर्थ क्ञगाए जाते हैं । एक कहते 
हैं।--“चोर रचित पचास पद्च' । दूसरे कहते हैं--“चौयरत पर पचास 
पथ? । तीसरी श्र णी के लोग कद्दते हैं'---““चौर नामक कवि के बनाए 
ड्रएप्‌ पचाप्त पद्च”, इत्यादि । किन्‍्दीं किनन्‍्दीं हस्तक्निखित प्रतियों में इसे 
“बिल्दण-काप्य” लिखा दै, इससे प्रतीत होता है इसका रचयिता 
बिल्ददण था, वह्दी बिल्दण जो विक्रमांकदेवचरित" का ख्यातनामा प्रणेता 
है। इस भनन्‍थ के काश्मीरी और दक्षिण भारतीय दोनों संस्करण 
कथि की ' किवदन्ती प्रसिद्ध प्रेयसी राजकुमारी का चर्णात भिन्न भिन्‍न 
देते हैं| सम्भवतया कवि ने किसी राजपुत्री के साथ किसी चोर के 
अनुराग का वर्णन किया हो । 
इसमें सुखमथ प्रेम के तथा-कथित अनिर्वचनीय दृश्यों का बडा 
मनोरण्जक सूचम और विस्तृत पर्णन है। शआदि से अन्त तक शॉंज्ी 
सरल, सुन्दर ओर अवसरानुरूप दे | चर्शित भावों में पर्याप्त विविध- 
घिघता पाई जातो है। प्रत्येक पथ्य का प्रारम्भ अद्याइपि! (श्राज भी, 
अभी तक) से द्ोता ये शोर प्रत्येक पं तीव्र अनुभूतियों तथा गद्दन 
मनोवेगों से सरा हुश्रा दे । एक उदाहरण ल्लीजिए :-- 
श्रयापि वां प्रणयिनीं स्गशाचकाक्षीं, 
पीयूषवर्णकुचकुम्भयुरं वहन्तीम्‌ । 
पश्याम्यह॑ यदि पुन्दिवसावसाने, 
स्वर्गापवर्ग वरराज्यसु्ख स्यज्ञामि ॥ 
सारे के सारे ग्रन्थ में चसन्त तिलका छुन्द दे ॥ 
' (६६) जयदेव--जयदेव बड़ाल के राजा लच्मणसेन के दर्बार के 
पाँच रत्नों में था। इसके गीतगोविन्द का स्थान संस्कृत साहित्य के 


१ विक्रमाकचरित पर टिप्पणी के लिए खण्ड ७२ देखना चादिए । 
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भ्रेष्ठ काब्यों की श्रेणी में दै। ज्लोक-प्रियता में इस से बढ़ कर किपी 
और सल्बीत काब्य का माम नहीं जिया जा सकता। शताब्दियों तक 
इसके रचयिता की प्रतिष्ठार्थ इसकी जन्स-बसती में प्रतिवष' सनाए जाने 
धाल्ने उत्सव में रात्रि को गीतगोविन्द के गीत गाए जाते रे हैं। इसका. 
अपने आपको कविराज कद्दना बिवकुत् यथार्थ दे | सर विज्ञियम जोश्स 
(37 ए०7][97॥ ]0725) द्वारा तेयार किए हुए इसके एक विक्ृत 
संस्करण को द्वी देख कर गेटे (७0८८2) ने इसकी बढ़ाई करते हुए 
कट्दा था--'यदि उत्कृष्ट काब्य का यही क्षण दे कि उसका अनुवाद 
करना असम्भव है तो जयदेव का काब्य वस्तुतः ऐशा द्वी दै” * 
बाह्मयाकृति--गीत गोविन्द की बाह्याकृति के बारे में अनेक मत दें । 
भिन्न-भिन्न कल्षा-कोविदों ने ह्सके सिन्‍न भिन्‍न नाम रक्‍खे हैं; जेसे-- 
सन्नीत काब्यात्मक रूपक (प.णछा7८ तं।79) ( क्ञासेन ,95527 ), 
मधुररूपक ()/(८]०० 2773) (पिशक्ष ?5८2), परिष्कृत यात्रा 
(र९पए९वें १०८:७ वॉन श्रॉडर ( ४०7 3८ं704407 ), पश्चचार- 
कीय रूपक (850079 00779)(जोन्स ]0728), गीत और रूपक: 
का सध्यवर्ती काव्य (820ए९९० 38078 ०7००१ 07279) (लेबि 
[,2९०) | परन्तु यद्द अन्ध ध्ुरूयतया काव्य श्रेणी से सम्बन्ध रखता है। 
यद्द बात ध्यान रखने की दे कि अन्यकर्ता ने स्वयं इसे सर्गों में विभक्त 
किया दै अरकों में नही | गीत उत्सवों में मन्दिरों में गाने के उद्दे श्य 
से रचे गए दें, इसीज़िए उनके ऊपर राग शभ्रोर ताक्ब का नाम दिया 
गया दै। सच तो यद्द दे कि साहित्य में यह अन्थ अपने ढंग का आप 
ही दे और कवि की यथार्थ उपज्ञा दै। उच्चारणीय पाठ और गीत, कथा, 
चर्णगन और भाषण सब के सत्र बढें विचार के खाथ पररुपर गूथे गए हें। 


चण्येदिषय-- इस सारे प्रन्थ में १२ सर्ग हें जो ५४ प्रबन्षों 





१ प्रो० ए. बी. कीय ([7९॥६) कृत 'ए हिस्टर|आ्राव्‌ सस्क्ृत लिट- 
रेचर! (१६२१८) पृष्ठ १६५ | 


ज्यदेव-गीत गोविन्द १७१ 


(ख़यडों) में विभक्त हैं। प्रवन्धों का उपविभाग पढों या गौतों में किया 
गया है। प्रत्येक पद या गीत में आठ पद्य है। गीतों के वक्का कृष्ण, 
राधा या राधा की सस्थी हैँ । अत्यन्त नेराश्य भर निरवधि दियोग को 
छोड़कर बचे हुए भारतीय-प्रेस के अ्रभिज्ञाप, ईर्ष्या, प्रत्याशा, नेराश्य, 
कोप, पुनर्मिलन ओर फल्नवत्ता इत्यादि सारे रूपों का बडी योग्यत्ता के 


साथ वर्णन किया गया है । वर्णन इतना बढ़िया है कि ऐसा सालूस: 


होता है मानो कवि काम-शास्त्र को कविता के रूप में परिणत कर रहा 
है | सानवीय रगांश के चित्रण में भकृति को बडा सद्दच्वपू्णः स्थान 
प्राप्त है, सो इमें इस काब्य में ऋतुराज, ज्योत्स्ता और सुरसि समीर 
का वण न देखने को सिज्ञत्रा है। और तो और पक्षी तक प्रेस देव ही 
स्व शक्तिमत्ता को सद्दिमा गाते नजर आते हैं । 


रूपकातिशयोक्ति या अग्रस्तुत प्रशंसा ( ४॥०8०:४ ) | 
कुछ विद्वानों ने इस सारे काव्य को श्रप्नस्तृतप्रशंसा (8९8079) 


सानकर वाच्य अर्थ में छुपे ब्यडूग्यार्थ को व्यक्त करने का प्रयत्ना 


किया है| उनके संत से कृष्ण सनुष्यात्मा के प्रतिनिधि हैं, गोपियों की 
क्रीड़ा अनेक प्रकार का चद्द भपड्व दे जिसमें मनुष्यात्मा अज्ञानावस्था में 
फंसा रहता है, और राधा धह्मानन्द है। कृष्ण द्वी कवि का उपास्य देव 
था, इस बात ले इनकार नहीं दो सकता । 

शैल्ली--जयदेव पेदर्भो रीति का अजु॒गामी हैं । उसने कमी-फमी 
दीध सघमातों फा भी प्रयोग किया अ्रवश्य दे ऊझिन्तु उसझी रचना में 
दुर्वोधग का या क्लि्ान्वयता का दोष नहीं भाया दै | सच तो यह्द दे 
किये गीत स्वसाधारण के सामने पघिशेए-विशेष उत्प्ों में गाने के 
लिए क्िखे गए थे [ झतः उनको सुबोध रखना आवश्यक था || कदि 
की प्रतिसा ने उसे सादि्त्य में एक दिल्कुल नई चोकज्ञ पेंदा करने के योग्य 
बना दिया। इन गोतो में प्रखाधारण अ्रकृत्रिसता ऋऔौर अलुपम माधु्य 
है । सोन्दय में, सह्ठीततय वचमोपन्धास में भोर रचना के छोष्ठव में 


ना 


श्जर्‌ .. संस्कृत-साहित्य का इतिद्दास 


लिन 


इसकी शैली की उपसा नहीं मिल्षती दै। कभी बघुपदों की वेगवती 
धारा द्वार भर कभी चातुर्य के साथ रचित दीधघ॑प्मासों की क्ञयपूर्ण 
गति द्वारा-अपने पाठक या श्रोता पर यथेच्छ प्रभाव डालने. की हसमें 
अद्भुत योग्यता है। यद्द नाना छुन्दों के प्रयोग सें दी कृतद्वस्त नहीं है 
किन्तु 'यद चरण के मध्य शोर श्रन्त दोनों तक में एक-सी तुझ लाने में 
भी अद्वितीय है । उदाहरण देखिए:--- ! 
दरिरभिसरति चहति मधुपवने, 
किमपरसधिक सुर्ख सखि भवने । 
हस तुकान्त रचना को देकर किसी किसी ने कद डाज्ना दे कि 

शायद गीवगोविन्द का निर्माण अ्रपश्र'श के किसी नमूने के आधार पर 
छुआ 'होगा; परन्तु यद्द अनुम्तान ठीरू नहीं है क्योंकि ऐसी :रचना का 
आधार अन्त्यानुप्रास दे जो संस्कृत में जयदेव के काज़ से बहुत पहले 
से प्रसिद्ध चत्ना जा रदा दे । तात्पय यह है हि जयदेव की शैज्नी की 
जितनी प्रशंसा की जाए थोडो दे | इसने मानवीय रागात्मक भाव के 
घाथ प्रकृति-सोन्दर्य का सम्मिश्रय तो बी योग्यता से ऊझिया द्ी* है; 
भावानुरूप ध्वनि का भी इस रीति से प्रयोग किया दै कि इसकी क॒ति 
का अनुवाद दो ही नहीं खकता है।इस तथ्य को विशद'करने के 
क्षिए एक उदाहरण नीचे दिया जाता है । राधा कह्दती है 
( सर्ग मे )-- सम 

कथितसमयेडपि दरिरद्हर न ययों घ॑नम, 

मम विफ़लमिद्ममज्ञरूपमपि योवनम्‌ । 

यामि दे कमिद्द शरण सखीजनवचनवश्चिता, 

मस  मरणमेव वरमिति जितथ केतना ॥ 

किसिति विषद्दासि विरहानलमचेतमा ॥ यामि दे 

तीसरे सर्ग में नदी तट के कुअगृई में बैठे २'माधव कहते हैं-- 
मामियं चाह्निता विज्ञोक्य ब्तं वधूनिचयेन, 


सूक्ति-संदर्भ १७३: 


सापराधतया सयापि न वारिताइतिभयेन ॥ 
हरि दरि हृतादरतया गता सा कुपिततेव ॥ 
कि करिष्यति कि वद्ष्यिति सा चिर॑ विरद्देण । 
कि धनेन जनेन कि मम जीवित्तेवृ गद्देण॥ हरि हरि ** 
इस अन्थ पर अनेक टोकाएँ लिखी जा चुकी दें श्रोर अनेक कवियों 
ने इसके अनुकरण पर लिखने का प्रयत्न किया दे "। 

(६६) शीोल्ाभद्टारिका--यद्यपि खूक्ति-क्षमद्दों में और भी अनेझू 
सन्नीत ( खयड ) काव्य-प्रणेतान्नों के उल्लेख मिलते हैं तथापि वे त्वग- 
सग इस योग्य नहीं दें कि यहां उनका परिचय दिया जाए । हां, शीक्ष- 
भद्दारिका का नामोढलेख करना श्रनुचित न दह्ोगा क्योंकि इसके कई पथ 
चस्तुतः परम रमणीय दें । बानगी का एक पथ देखिए:--- 

दूति | सव॑ तरुणी, युवा स चपल्ष:, श्यामास्तपोभि्दिशः, 

सम्देश। सरहस्य एप घिपिने संकेतका:्डवासक: । 
भसूयों भूष इसे वस्तन्त्मरुतश्चेतो नयन्त्यन्यथा, 
गच॑छ क्षेमसमागसाय निपुणं रक्षन्तु ते देवता: ॥ 

इसकी भाषा नेसगिंक शोर शेल्ी सोप्ठवशालिनो है । हसका प्रिय 
छुन्द शादू क्-विक्रीडित हैं ॥ 

(६८) सूक्ति-सन्दर्भ । 

सूक्तिसन्दुर्भ वे ग्रन्थ दें जिनमें एयक्‌ एथक्‌ काव्य-कक्षाकारों फी 
कृतियों में से चुने हुए पद्य सहम्गुद्दीत हैं। काज्-दृष्टि से वे अधिक 
पुराने नही हैं, पर उनमें सामग्री पर्याप्त पुरानी सर्तत दहै। जिन 
खणटकाव्यकारों शरीर नीतिहाब्यकारों के केवक्ष भाससात्र सुमने में भाते 
हैं उनके उदाहरण इन सूक्ति-संदर्भो में सुरक्षित हैं | परन्तु इन पर 


१ जयदेव के सम्बन्ध में मूल्य की केवल एक ही चीज आर द श्रोर 
बह दै हिन्दी मे हरिगोविन्द की प्रशस्ति, यह सिक्‍खों के आदि प्रन्थ! में 
सुरक्षित है। 


१७६ संस्क्ृत-साहित्य का इतिट्दास 


नाम से प्रसिद्ध है) बतल्ाया जाता दै। परन्तु इसश पर्याप्त प्रसाण नहीं 
समिल्लता | इसके कई संस्करण प्रचत्षित हैं जिनमें पर्याप्त भेद है । उदाहरण 
के लिए, एक संस्करण सें कुल ३९० शोक दे जो १७ श्रध्यायों में बराबर 
चरावर बेठे हुए हैं, परन्त भोजराज-सम्पादित दूसरे में आठ अध्याय 
शोर €७६ शोक दें । इस अंथ में सब प्रकार के घीति-चचन मिद्षते हैं । 
डउदाहरणार्थ :--- है 
सकुजल्पन्ति राजानः सकृज॒ल्पन्ति परिश्ता:। 
सकूृत्‌ कन्या: प्रदीयंते न्नीण्येतानि सकृत्‌ सकत्‌॥" 
शेत्नी सरत्न-सुबोध दे और बहु व्यापी छन्द शअनुष्दुप दे। 

(२--४) नीति-रत्न, न्ीति-लार भौर नीति-प्रदीप छोटे-छोटे नीति- 
विषयक सन्दर्भ हैं । इनके निर्माण काढा का ठीक ठीक पता नहीं । इनमें 
कोई-कोई पद्म वस्तुत. स्मरणीय हैं । 

(४-७) समय-मातृहा, चारु-चर्या श्रोर छत्मा-विज्ञास का रचयितदा 
(११वीं शताब्दी का) महाग्ंथकार ज्षेमेग्द्र श्रसिद्ध दे। दूसरे पंथों की 
अपेत्त। इन गधों से लेखक की कुशलता श्रधिक अ्रच्छी तरह प्रकट 
द्वोती है । 

दूसरे लेखकों के भोर छोटे-छोटे कई मंथ हें; परन्तु वे यहाँ उर्लेख 
के अधिकारी नहीं हैं । 


#कू न्‍कशकनलनतीन कपबनननयम मनन. 


न वि मिक नम तल लक अर 

१ राजा लोग एक ही वार आशा करते हैं, पंडित लोग एक ही बार 

बात कद्दते हैं, कन्याओंका दान एक ही बार किया जाता है। ये तीनों 
चीजें एक हीं बार'दोठी ईं । 


हु 


अध्याय ३१ 
ऐतिहासिक काव्य 
नोव श्रध्याय में एम कान्य-ग्ंथों का साधारणरूप से चर्णंन कर 
चुके हैं। इस अ्रध्याय में उन ऐेतिद्यासिक काव्यों का वर्णन किया जायगए 
जो संस्कृत में उपक्षस्यमान हैं | वादूमय के इस वभाग में भारत ने 
कुछ भ्रच्छा। कास करके नहीं दिखाया दै।" सस्क्ृत में इतिहास फा सब से 
बढ़ा लेखक कल्हुण है । इसमें विवेचनात्मक विचार करने की शक्ति है 
ओर हसने नाना साधनों से आसनन्‍्न भूतकाल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
किया था, जिसकी घटनाओं के बारे में यह निष्प सम्सति प्रकट कर 
सकता है | हृदना होने पर भी, श्राजकज के ऐतिदासिकों पी समानता 
करने फी बात तो एक और रही, यह प्योशेडोरस की भी समानता नहीं 
कर सकता । संस्कृत के दूसरे इतिद्वासकारों की तो स्वयं कफ्दणय के साथ 
क्र भी तुलना तक नहीं हो सकतो । 
(७०) भारत में इतिहास का प्रारम्भ 
(१) सारद के पुरातन हृठिद्दास के सोत के रूप में पुराओों का जो 
मूल्य है उसका उछखस पदले किया जा जुका है * 
(२) घुराणों के बाद पश्चात्काजोन बेदिक र्प्रपों में पा जमे रादो 
युरुभों ओर शिष्यों की सामापक्षी का डश्जेश किया जा सवा है | 


. १ इसके कारणों के लिए गठ खण्ड ३ देखिये । 
२ देखिये सखए्ड २, घ भाग ! 


'डप संस्कृत सादित्य का इतिहार्स 


/हपि मौखिक परम्परा ने उसे सुरक्षित रक्‍्खा है, तथापि हम यह नहीं 
#8 सकते कि उनमें प्रत्तेप शोर अ्रत्युक्ति मिल्कुत्न नहीं दे । 

(३) तीसरे नम्बर पर बौद्धमन्थ हें जिनमें छुद्ध के सम्बन्ध सें अनेक 
प्राख्यान हैं परन्तु सव को मिला-जुल्लाकर देखे तो उनमें ऐतिद्वास्िकता 
थे भाव दिखाई देता है । ध्यान देने की बात यह दै कि मद्दानास 
प्र अद्दावंश तक अशोक के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिदासिक विवरण 
ड देता । 

(४) इतिद्वास नाम के योग्य ऐतिहासिक अन्धथ जेन-साद्वित्य में भी 
[ही पाए जाते । पद्टावक्षियों में जेनाचार्यों के सूचीपत्रों के अतिरिक्त और 
छ नहीं है । 

(४) शिला लेखों की प्रशस्तियां ' भारत में वास्तविक इतिद्दास की 
प्रेर प्रथम प्रयास दे। 

(६) वाकूपतिराज के गठडवह्द' को इतिद्वास के पास पहुँचने धाजा 
स्‍न्‍्थ कद्द सकते हैं | इसमें उसके आश्रयदाता कन्नौज के अधीश्वर 
झोधर्मा ( ४७० ई० के आस पास ) के द्वारा गोढ देश के किसी राजा 
$ यथा का चर्यन है ओर भारतीय गरममीण-जीचन के कुछ विशद चित्र 
५ परन्तु इसमें इृतिद्दासल्व को श्रपेक्ञा काष्यस्व अधिक दे । यद्द भी 
बाम देने योग्य बात दे कि गौड देश के राना तक का नाम नहीं दिया 
या दे। ॥॒ 

अब हम ऐतिहासिक-काब्य जगतू के महत्वपूर्ण अन्थों की ओर 


ते दें । हक हे +५ 


? ३ ये प्रशस्तिया समकाल-भव एजाओ अथवा दानियों की, काव्य- 
गली में लिखी, स्ठ॒तिया हैं । इनका प्रारम्भ ईसा की दूसरी शताब्दी से 


गैता है । ० 0 ४ 
२ देखिये पीछे खह्ड ३६ इज 





; 


बाण का हर्ष चरित १७६ 


(७१) बाण का हपषचरित | 


जाया का दर्षवरित सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द में त्लिखा गया था । 
इसमें आठ अ्रध्याय हैं जिन्हें उच्छुचास कद्दते हैं। कवि कृत झादम्बरी 
के समान यद्द भी अपूर्ण है। कदाचित्‌ झुत्यु ने कवि को बीच में ही 
उठा जिया हो। इस ग्रन्थ से हमें दह्ध के अपने जीधन उथा उसके कति- 
पय लिकटतम पूर्वजों के सम्बन्ध में थोड़ी-सी याद मालूम दोती हें । 
फिन्तु इसमें कई मद्दत्वपूर्ण घरनाओं को ( जेसे; दर्ष के भाई फी दया 
हक के बद्दनोई ग्रृद्दववमों को रूत्यु के बारे में बताने योग्य श्रावश्यक 
चार्तों को ) अन्धकार में दी छोड दिया गया दै। ऐतिहासिक अंश को 
छोड़कर सारा प्रन्थ एक कदपनामय कद्दानी है और इस छा प्रारम्भ कवि 
के वंश की पौराणिक शेल्ती की उत्पत्ति से दोता है। उपोद्धात से प्रसह॒- 
वश भूतकालीन कुछ प्रसिद्ध कवियों के नामों का उल्लेख किया गया 
है---जेसे, घासवदत्ताकार, भद्टारद्वरिचन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भाप 
कालिदास, वृद्त्कधाकार; अतः साहित्यिक इसिद्दास की दृष्टि से यध्द 
अन्य विशेष महत्व रखता हे । कथा ओर शआय्यायिका में मेद्र 
दिखाने के छ्विए आलझ्वारिको ने इस अन्य को पादश्श घाख्यायिका 
का नाम दिया दै* । 

'झओज: समासभूयस्त्वम्‌ पएुतद गयस्य जीवितम्र! को मानने चाले 


१ आलक्कारिक कृत कथा-श्राज्यायिका भेद फेवल बालकोपयोगी 
है। उदाहरणार्थ, आाख्याधिका के पद्य वक्‍त्र ओर अपरवक्त्र छुन्दों में पोते 
हैं परन्तु कथा में आया आदि छुन्दो भे। आख्यायिका के अ्रध्यायों को 
उच्छूवास और कथा के अध्यायो को लम्भ कहते हैं। “आातिरेका सजा- 
दइयाक्तिा, कददकर दश्डी ने इस परम्परा प्राप्त भेद को मियने की शक 
दिखलाई द्‌ (शायद यह कद्दना उचित होगा कि खाख्यायिदा में ऐडिट- 
सिक ठथ्य होता हे प्लौर कथा प्रायः कल्पनाप्रचुर होती है । २ उम्रास 
बाहुल्‍य में दी ओज रहता हे। यही गय का प्राय है (क्ाब्यादश ३,४०)। 


१८5० संस्कृत साहित्य का इतिद्दास 


भारतीय श्रल्॑कार-शास्त्रियों के सत से बाण संस्कत में गद्य का एक 
सवात्कष्ट लेखक दे । कद्दा जाता है कि यह प॑चाली दृत्ति का,जिसमें शब्द 
और अर्थ दोनों का मदत्व एक जेप्ता है, सब से बढ़ा भक्त है। कविराज 
ने इसे [ शोर खुबन्धु | को वक्ोक्ति ( श्लेघ ) की रचना 
में निरुपम कट्दा दै। ध्वनि (व्यंजनाएूर्ण कृति) की दृष्टि से यद्द सर्वोत्तम 
माता जाता है । प्रभावशाली वर्णनों का तो यद्द कृतितम कृतिकार है। 
इसके वाक्य कभी कभी बे लम्बे होते हें; उदादरण के लिए, शाठव 
उछुवाल में एक वाक्य छापे के पांच ृष्ठों तक ओर एक और वाक्य तीन 
पृष्ठों चक चत्ना गया है। जब तक श्रन्त तक नहीं पहुँच जाता, पाठक 
को श्र्थ का निश्चय नहीं होता | ऐसी शेज्नी आधुनिक पाश्चात्यों को 
प्याकर्षक मही ज्ञग सकती । चेबर ने कहा भी है-- “बाण का गद्य 
एक ऐसा भारतीय जंगल है जिसमें झागे बढने के किए छोटी-छोटी 
माियों को काट डाक्षना श्रावश्यक है; इस जैंगल में ग्रप्रपिद्ध/ शब्दों के 
रूप में जंगली जानवर पथिक की घात में बेठे रद्दते हैं।? कीथ भी 
कद्दता है कि शैज्ञीकार की दृष्टि से बाण के दोषों पर अ्रफश्नोस 
द्वोता है । 

इसमें सन्देद्द म्दीं कि बाण का पुराणाध्ययन यहुत्त बढ़ा चढ़ा था 
और इसकी कछपना की उड़ान भी बहुत ऊंची थी। इसे श्लेष का बढ़ा 
शौक था भौर इसकी रचना में दूरविक्तम्बी परामशों (8[]प57075) की 
भरमार" दै। इसके वर्णन विशद्‌, स्वच्छ चित्रोषम हें जो पाठक के 
हुदय में एक 'दस 'जा सिपकते दें । किसी उदाहरण के उदक्षेख के तौर 
पर दस पाठक को प्रभाकरवर्धभ की झृत्यु का वर्णन देखने कें. 
दिए कहेंगे | 

(७२) पद्मगुप्त (या परिमल) १००५ ४० का नवसाहसांक 
चरित । 

१ यह बात दशकी दूसरी रचना अर्थात्‌ कादम्बरी में अ्विक देखने 


में आती है । । 





बाण का हे चरित्र श्पश्‌ 


याद में शनने वाले ऐतिहासिक दाब्य-प्रस्थों के समान यह भी 
झछाब्य-पद्धति पर क्षिखा गया है। हस में $८ सर्ग है। लेसक धारा 
नगरी के राजा वाहूपतिराज और सिन्धुराज के आध्चय में रद्दा करता था 
ओर उन्हीं के उत्साह दिलाने पर इसने इस झनन्‍्ध का निर्वाण किया 
था। इसमें राजकुमारी शशिप्रभा को प्राप्त करने का चर्णंन है, किन्तु 
साथ दी माकवे के महाराज भचलाहसांक के हृहिद्दास की और संकेत 
करना भी श्रभीष्ठ है। 

(७३) बल्हणु" ( इसा की ११ वीं शत्ताब्दी ) 

एम इसे इसके अदू तिद्ठासिक__ताटक...कर्णंसन्दरी _त्था_ (पूर्वोक्त 
चौरपंचाशिका के अतिरिषत) इसके अधिक प्रसिद्ध ऐतिटध्ासिक काब्य 
विक्रमांकदेघ चरित के नाते से जानते दें। करण्णशुन्द्री साट्क में कवि 
किसी घालुक्य वंशीय-राजा के किध्ली विद्याधर-पति की कन्या के साथ 
विवाद का पर्णन छरता है । साथ दी साथ इसके द्वारा कवि को झपने 
धधभ्रयदाता नुप का, एक राजकुसारी के खाथ हुआ विधादह् भी विचदिय 
है। इसके कई प्य वस्ततः रमणीय हैं कौर कवि की प्रसादगुणपूर्र 
सिन्नण शक्ति का परिचय देते हें । 

विक्रमांकदेव घरित के घारम्भ में छदि ने चाणरय वश का शदयम 
पुराणोक्त कथाओं में दिखाया है, उसके बाद इसने अपने धाश्रयद्वादा 
नुपति के पिता महराज भाद्यमछ का ( १०४०--६६ ) चेयक्किए 
पर्स बे विस्तार के साथ दिया है। तदनन्तर इसने स्वपात्रक कज्या- 
शश्वर 'दाणक्यराज मदध्दाराण विक्रमादिस्यथ घट ( १०७६--१ १२७ ) 
का यशोगान किया द। यद यशोगान अपूर्य कौर संपरिप्ठ जीवन-परि- 
उय-सा है | जेसे बाण की रचना में, देसे ही ट्सकी रखना में मी ऐहि- 
इासिक काज-टष्टि का स्दधा अमाप है। कदालित्‌ जो इाते राधा के 
यह में डीक नहीं घेठठो थीं, उनके परिह्ाराएँ तीत बार शिद्द का पत्चा 





१ इसकी सीति-रबना चौरपंडाशिका के लिए खट्ट ६४ देहिये । 


१८२ सरकृत साहित्य का इतिहास 


पकड़ा गया है। भ्रस्युक्तियों का भी अ्रभाव नहीं है; उदादरणाथ हम 
इसकी तथाकथित गौंड-विजयों का उह्लेख कर धकते हैं। स्वयम्वर का 
वर्णन काकिदास की शेज्नी का है झौर सुन्दर है; किन्त यद्द वास्तविक 
और ऐतिहासिक प्रतीत नहीं द्वोता । छोटे: छोटे व्यक्तियाँ का नाम प्राय: 
छोड़ दिया गया है । सारी कविता का स्वरूप इतिद्ास-जेसा कम, 
काव्य-जेपा अधिक है। इसीक्िए इसमें वरून्त का, जल्न-विद्वार का, 
वर्षानित्ञो के श्राममन का और शरद्‌ के आ्रामोद-प्रमोदों का विस्तृत वर्णन 
है। आहचमछ और विक्रमादित्य दोनों नायक सोन्दर्य के उच्चतम आदर्श 
ओर शेष सब छुरे हैं | हसमें १८ सग दें | अन्तिम सर्ग,में कवि ने स्वजन्म- 
मूमि काश्मीर के राजाओं की कुछे वर्णन और- श्रात्मपरिचय--दिया दे 
जिसमें अपने श्राप को इसने घुमकड़ पंडित लिखा दे । यद्द व्याकरण के 
अज्ञभवी विद्वान्‌ ज्येष्कलश का पुत्र था । यह स्वयं वेद का विद्वान 
श्रीौर महाभाष्य तथा अलंकार-पअंथों का श्रध्येता था। यद्द एक देश से 
दूसरे देश में घूमता-घामता विक्रमादित्य षष्ठ के दरवार में पहुंचा और 
वहीं रहने क्रगा । प्रद्ाँ यद्द विद्यापति की उपाधि से विभूषित किया 
गया । 

दिल्हण की गिनती इतिहास के गग्भीर सेवकों में की ज! सकती 
हैं । इसके उक्त अंथ का काजल १०८८ ई० से पद्ले माना जाना उचित 
है, कारण कि-- 

(१) यद्द विक्रमादित्य के दक्षिण पर आक्रमण के सम्बन्ध मे, जो 
१०८८ में हुआ बिल्कुत्न चुप दे । 

(२) क्योंकि इसमे काश्मीर का हर्देव युवराज कद्दा गया दै, 
महाराज तहीं | वह महाराज १०८८ डेंण से बना था । ! 

शैल्ली--विल्दण की शैली वेदर्मी दै और वह प्रसादगुण पूर्स 
चित्रण का उत्कष्ट लेखक है | उदाहरण के लिए देखिए आाहवर्मा के _ 
अन्तिम च्णो का वर्णन -- ; है 


ऋल्द्रश की राजतरंगिणी श्र 


जानासि करिकर्णान्तचंचलं हतजीवितम्‌ । 
मम नान्यत्न विश्वासः पावेत्तीजीवितेश्वरात्‌ ॥ 
उस्संगे त्द्नभद्वायासरतदेष शिवचितया | 
वान्ह्वाम्यदं निराकत देद्भद्ृविडम्बनास *॥ 
यह लम्बे समासों का प्रयोग नद्दीं स्‍्रवा और न अलुधरार्द ठपा 
श्लोक की ही भरसार करता है। हसका वचन-विन्यास साधारएदयाः 
यथा दै । 


कहों-कट्ठी इसकी रचना में कृत्रिमता श्राजाने के कारण ,र्थ मान्य 
हो जाता दे; कितु प्रायः इसकी रचना विशद॒ता झोर प्रसाद का झाईर्श 
है । इसमे इंद्रवज्ञा (छः सो में) ओर वंशस्थ (तीन सर्गों में) बच का 
प्रयोग सद से अधिक किया है । 


(७४) कल्हण की राजतरंगिणी “११४६-४० ई०) | 

इसमें सन्देह नहीं कि कल्दण * संस्कृत साहित्य में सब से दवा 
इतिद्ासकार है । सोभाग्स से हमें इसकी श्रपनी लेखनो से हसके झीदव 
के हम्बन्ध में चहुत सी बाते मालूम ह। इसक्ना जन्म कास्मोर में 
११०० ६० के श्रास-पास हुछा था । इसका पिता चम्पक काश्मी राधिएति 
महाराजा एप (१०८६-११०१) का सच्ची भर से भरा हुथा सेवक या । 
एड्यंत्र द्वारा मद्दाराजा का चध हो जाने पर कल्हर के परिवार को राज- 
दरबार का शाश्रय छोड़ना पड़ा था | यद्ध घटना उस निष्पक्ठ तथा सम 


में जानता हूँ कि यह अभागा जीवन हाथी के कान के किनारे 
के तुल्य चश्चल है| पावती के जीवन घन (शिव) को छोट कर छिल्ो 
अन्य में मेरी आस्था नहीं है। इसलिए भे चाहता हूँ णि शररघार्यथ 
के इस सॉग को शिव का ध्यान करते हुए वुष्भद्वा नदी की सोदी में 
समाप्त कर दू | हर 
-« ३२ मइख ने इसे कल्याण का अधिक छसुन्दडर नाप देशर इसका 
सामोस्लेग क्रिया हूँ 


श्यछ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दृष्टि का पता देती है, जिसके द्वारा कक्दण अपने पात्नों का चरित्र चित्रित 
कर सकता था । यद्द पक्का शेव-सम्प्रदायी था किंतु शेव-दर्शन की तांत्रिक 
प्रक्रियाओं की ओर इसको अभिरुचि नहीं यी | यद्द सहिप्ण । कृति 
का था ओर वौद्ध घमं' तथा इसके श्रद्विंसा' सिद्धान्त का बढ़ा भादर 
करता था । 

कल्दण ऐतिहासिक मद्दाकाब्यों' (रामायण, मद्दाभारत) का महां- 
घिढ्वान्‌ू था | इसने मद्दाकाध्यों शोर बाण के दर्णवरित जेसे!प्रंथों का 
विस्तृत श्रध्ययन किया था | इसका बिर्द्वण से घनिष्ठ परिचय था भौर 
कब्रित ज्योठिष के ग्रन्थों का इसे अच्छा ज्ञान था। इसमें सन्देद्द नहीं 
कि काश्सीर का विस्तृत इतिध्तास द्विखने का जो काम इसने हाथ में 
जिया था वह बढ़ा कठिन काम था। इसके साग में दुल्ंदध्य बाधाएं 
थीं। इसके समय के पद्दके द्वी राजवंश के पुराने दिथि-पतन्न या तो नष्ट 
दो चुके थे, या इनमें अविश्वसनीय बातें श्रौर भ्रशुद्धू तिथियाँ उपब्नब्ध 
दोती थीं। करदण में ऐतिदाासिक रुचि ओर बुद्धि थी, शोर इससे प्राप्त 
सररे साधनों से पूरा-पुरा लाभ उठाया:। किन्धु पुराने इतिहास को 
इसकी दी हुई तिथियाँ सद्दी नहीं हैं ।ठदाहरण के लिए, राजतरक्लिणी में 
अंशोंक की तिथि आजकब्ल की प्रख्यात तिथि से एक इजमार साल पहले 
की मिक्षती है। कल्दर॒ण स्वयं कहता है हि मेंने ग्यारद्द पुराने प्रन्यों 
( जो सब भ्रब लुप्त हो बके हैं ) ओर नीजमत पुराण को देखकर यद् 
अन्य लिखा दे | इसने जनश्रुति-विश्रुत प्राचीमतर नृपों की संख्या वावन 
बताकर नीबम्त के आधार पर पहले चार का नामोएसेख किया है। 

१ सच तो यह है कि इससे बहुत पहले हों बीद्धधम ने हिन्दू-धर्म के 
साध मेल कर लिया या | ज्लेमेन्द्र ने चुद को विष्यु का एक अवतार मान 
कर उसकी स्वुति की थो, श्रोर कल्द्ण के समय से पहले ही लोग (विवाहित? 
महन्तों को जानते ये 

२ बराइमिद्विर कृत वृहत्संहिता के विषय. में किए हुए इसके उल्लेखों 


को देखिए | 


कल्हण की राजतंरगिणी श्प् 


इसके बाद यद्द ५'्तीस के थारे में बिलकुल मौन साध कर पद्ममिद्दिर' के 
आधार पर अगले झाठ राजाप्रों के वर्ग का प्रारम्भ खब से करठा है । 
अन्तिस पाँच राजाप्ों का पता इसे छुक्िछाकर से लगा था। तात्डाक्षिक 
इतिद्दास के विषय में कल्द्रण की दी हुईं बात विश्वसनीय और सूल्यवान्‌ 
हैं। सब प्रकार के उपलम्य शिल्ालेखों का, भूदान खषेसों का, प्रशस्तियों 
का और मदहल्लों मन्दिरों और स्मारकों के निर्माण के चर्णन से पूर्ण लेख- 
पत्नों का निरीकण इसने अपने आप किया था। हधभा ही नहीं, हरूने 
सिक्कों का भ्रष्ययन श्र ऐतिहासिक भ्रवर्नों का प+वेएय किया। 
फाश्मीर की उपत्यका और अ्धित्यका का इसे पूरा-पूरा भोगोलिक ज्ञान 
था। इसी के साथ-पाथ, इसने एथछ-वंशों के अपने ऐतिधासिक सम्दर्मो 
तथा सब प्रकार की स्थानिक दन्तरथाओं से भी कास किया। अपने 
समय की तथा अपने समय से पचास साल पहले की घटनाओं का 
विस्तृत ज्ञान इसने झपने रिता तथा भ्रन्य खस्थो्मों से पूष्ठ पद्ध-कर 
आफप्त किया था । 


कल्द्रण पड़ा उत्साद्दी श्रौर संचत जगदुदुर्शी था। इसका पात्षों का 
पचित्रण वाहतविक और पक्तपातशूल्य है । इसका दिया हुश्ना अपने समय 
के शाप्तक महाराज जयसिद का दर्णन विरुदाख्यान से सर्दथा सुक्त हैं । 
इसके रखित अपने देश निवासियों के गरुणावगुय फे शब्द-चित्र पिशद, 
यथार्थ प्लौर रोचक हैं । हसका कथन है कि काश्मीरी छोग सुन्दर, रू 
ओर '्रस्थिर दोते हैं। सेंन्य अग्यचस्थ तथा भीरु हैँ--पफ्धाह सुभकर 
भागने को तेयार हैं। राजपुत्रों में साहस भौर स्वामि-भक्ति है | राज- 
कर्संचारों कोसी, अ्रत्यादारी और भस्वामि-मरू हैं, किन्‍्दु रिल्दय भौर 
अलंकार जेसे राजमन्द्रियों की यद्ध सशो प्रशसा करता है 


पात्रों छा चरित्र झकित करमे में कल्द्य अपने पुरस्सर बाण, 


£ पद्ममिद्ििर का आधार कोई हलाराड पाछ्ुप्त था, स्टिणा 
अन्य कोई बुहदूप्न्ध होगा मगर दइ कल्हण से पहले दी लुप्त हो उब्य था। 


१८६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पदूमगुप्त या बिल्दण तक से बहुत बढ़ा-चढ़ा है। विनोदी उक्तियों केः 
अवसर पर यद्द उनके कहने में नहीं चूकवा। “चंशानुचरित सम्बन्धी 
इसकी सूचनाए' दर्शनीय हैं, और पार्वेत्य श्रदेश का वर्णन इसे शायद 
देखे बिना द्वी युद्ध-क्षेत्रों का वर्णन करने वाके लेवि जैसे इतिद्यासकार से' 
अत्यन्त ऊँचा उठा देता है? ।” 

परन्तु कुछ बन्धन कल्द्ृण को द्वानि पहुंचाए बिना न रदे । काश्मीर' 
की भोगोक्षिक एकान्त-स्थिति ने इसको दृष्टि को संकुचित बना दिया 
था। दर्मे इसमें बाह्य जगत्‌ के साथ काश्सीर के सम्बन्धका अभिप्रशसन 
( 00ए7९०८८४८४०० ) नहीं मित्रता । इसने जीवन को “स्सन्देद् 
भारतीय इष्टिकोण से देखा दै । यहद्दी कारण दे कि महत्वपूर्ण घटनाश्रों 
के उक्र में भाग्य मुख्य विधाता दे और किप्ती श्रसाध्य रोग के समान 
द्वी जन्तर-मन्तर भी मृत्यु का एक कारण दे । इसमें श्राधुनिक थुग की 
वेज्ञानिक सनोश्रृत्ति का भी अभाव दे। यद्द श्रपने श्रधिकारियों के 
अन्योन्‍य सतसेद के विषय में हमें कुछ नहीं बताता । 

इसमें सन्देद्द नहीं कि सारति श्रौर माध की-ली सूचम कवि-करपनाएँ 
इसमें देखने को नहीं सिलतीं । झ्िन्तु अनुभान होता है कि अपने आगे 
हस मदद कारय को देख कर द्वी यद् ऐसी बातों के चक्र मं नहीं 
पड़ा । इसोक्विए इसकी रचना में प्रासन्नि वर्णन थोढें और मर्यादा- 
पूर्ण दें । किन्तु इस बात को यद्द मानता था कि कवि की केवल्न प्रतिभा 
दी पाठक के सामने अतीत का चित्र खड़ा कर सकती दे | साहित्य- 
शास्त्र की आज्ञा का पान्षन करने के लिए काव्य में किसी एक रस का 
प्राघान्य दोना आधश्यक दे और इसकी रचना में वेराग्य की प्रघानता 





१ ऐ० बी० कीय का सस्कृत साहित्य का इतिहास । (इ“ग्लिश), 
पृष्ठ १६६ 

२ जैसे, ऋत॒ओं के, सूर्योदय के, चन्द्रोव्य के, बल-विद्यार के विस्तृत 
वबणन इत्यादि। ., ग 


कल्हण की राजतरंगिणी श्घ्७ 


है । इसकी श्रोपदेशिक मनोद्ृत्ति की ओर भी दृष्टि ज्ञाए बिना नहीं: 
रहती । पात्रों केटबिविध कार्यो के उचिवानुचित होने का विचाश घर्स- 
शास्त्रोक सिद्धान्तों के आधार पर एक विविरू नेतिक मनोवत्ति के 
अनुसार किया गया है| काश्मीर पर शासन करने की कला के विषय 
में श्रपने विचारों को, जो प्रायः कोटिलीय ध्यर्थ-शास्त्र एर अचलम्ध्रित 
हैं, इसने ललितादिस्य के सुद से रहलवाया है । 

शेली---हम पहले कद् सुक्रे हैं कि कक्टण को राजतरंगिणी की 
रचना काव्य की उच्चतर शेली में नहीं हुई है। इसे छंदोवद्ध गय 
कहना चाहिए, जिसकी तुलना यूरोप के मध्यकालीन इतिहासों से की 
जा सकती दे । भाषा सें सादगी और सुन्दरता दोनों हैं । साथ ही 
इसमें धारा का समग्रवाह्र भी है जो इस अन्ध की एक मुख्य विशेषता 
है । कभी कभी कवि हमें अ्पती सच्ची कविस्व-शक्ति का भी परिचय 
देता है| यद्त शक्ति शब्द-चित्रों में खूब प्रस्फुटित हुई है | उदाहरण छे 
क्षिए द॒र्ष के निर्जंबचास ओर विपत्ति की करुण कहानी देखी जां सकदी 
है | सम्भाषण के प्रयोग से इस काब्य में चटपटापन और नाटकीय 
आस्वाद पेदा दो गया दै। दूसरी तरफ द्वारा (निरीएुणार्थ सीमा पर 
बड़ी चोको), 'पादाग्र' (मात्तगुज्ञारी का बढ़ा दफ्तर) इत्यादि पारि- 
भाषिक शब्दो के रछक्तण दिए बिना ह्वी उनका प्रयोग करने से कर्री-कहाँ 
इससे दुरूद्ता आा गई दे | लोप्ठक, लोठरू ओर क्लोठकन घोर लोन 
जेसे एक ही नाल के सिन्‍न-सिन्‍न रूपों के प्रयोग ने हल दुरूद्वता में 
घोर भी वृद्धि कर दी है । 

हर मौके पर उपमाओं का प्रयोग करने छा इसे छा शौक है; 
इसके लिए पव॑स, नदी, सूर्य, औ्रौर चन्द्रमा से अधिक कास किया 
गया है। इसकी रचना में देखने में आने बालो एक घौर विशेष बात 
यद्द दे कवि इसमें श्लेप झोर विरोधाभास ऋलंकारों की प्रधिकता £े । 
श्लोक छन्द की अखयढ सादगी को सोमाग्य से शीए-दीछ में घने 
बाले भ्रक्ृकृत पद्यों ने खणइ-घण्ड कर दिया दे । शटिक्वता के स्थव्नों 


श्य८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


में सी इसकी भाषा में एक असामान्य अमस्कार है। देखिए-- राजा 
के चाहकारों के सम्बन्ध में ज्षिखता हुआ कहता दै-- 
ये केचिन्ननु शाव्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूभूतां रंजका ।' 
अमरवासिनी देवो के एक रमणीय वर्णन में कद्दा गया है;-- 
भास्वह्विम्बाधरा कृष्ण केशी सितकरानमा। 
हरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीद सवा ॥ 
(७५) छोटे-छोटे प्न्‍्ध | 
(१) कुसारपात्न चरित या द्वयाश्रय काव्य । इसे जेनमुनि हेमचन्द्र 
( ६०८८-११७२ ) ने ११६३ ई० के आस-पास छिखा था। इसमें 
चालुक्य भपवि कुसारपाक्ष ओर उसके बिल्कुल पूर्वगामियों का इतिवृत्ष 
वर्शित्त है। इसमें ( २० संस्कृत और ८ प्राकत में ) कुज्ष २८ सर्ग हैं। 
इसका मुख्य लय अपने ब्याकरण में दिये संस्कृत ओर भ्राकठ के 
ज्याकरणों के नियमों के उदाहरुण देना है।यह जनधर्म का एक 
स्पर्धावान्‌ प्रवारक था और हसके वचन पतक्षपात से शुल्य नहीं हैं । 
सोलह से बीसवयें तक के सर्गों में कुमारपात्र को जैमघर्म॑ को 
द्वितकारिकी नीति पर चलने वाज्ा कद्दा गया दे । 
(२) प्रृष्वीराज, विजय में एथ्वीराज चाहमात (ोह्दान) की विजयों 
का बर्दान दिया गया दै। यद्द क॒ति ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़े काम को 
है. किम्तु इसकी एक ही सणिडत ओर प्र॒टिपूर्ण दस्तत्निखित प्रदि मिद्दो 


$ जौ शठता और मूर्खता के निधान हें, वही राजाश्री को खुश 


रखने बाले हैं । 

२ उसका निचला द्ोट बिम्बाफल जेंसा चमकदार (सूर्य-युक्त/ था, 
उसके बाल काले (कृष्ण-युक्त) थे, उसका मुख चन्द्रमा जैसा (चन्द्रमा- 
-युक्त) था, उसकी कमर सिंह की कमर के सप्रान (विष्णु-युक्‍त) भरी, 
उसका मुख कल्यायकारी (शिवन्युक्त) था। इस प्रकार मानों वह 
देबताश्रों को लेफर बनाई गई भी | 


कल्हण की राजतरंगिणी १६ 


है । इसके रचयिता के नाम का पता नहीं। शेली बिल्दण की-छी है । 
इसका उत्लेख जयरथ ने अपनी प्रलंकार विसर्शिनी में (१३२००) किया 
है । और इस पर काश्मीर के जोमराज की ( १४४८ ) दीका है सम्मच 
है इसका लेक काश्मीरी पी दो । 

(३) सन्ध्याकर नन्‍्दी के रामपाल चरिश्न में बंगाल के रामपात्त हे 
(१०८४-११३०) कोशलों का वर्णन है । 

(४) (काश्मीरी, कल्द्ृण का सोसपातल्न विज्ञास सुस्णत्न द्वारा 
पराजित किये हुए नूप लोमपाल विलास की कथा सुनाता दे मह्त ने 
इस कवि को काश्मीर के नृप पशल्लंकार की सभा का सदस्य जिया दे । 

(५) शम्भुकृत राजेन्द्रकर्णपूर काश्मीर भूराल दृर्धदेव की 
प्रशस्ति दे । 

(६-8) सोसेश्वरदष्त हारा ( ११७६-१२६२ ) रचित कीडिकोंमुदी 
आर सुरथोस्सव, अरिसिद्द द्वारा (१३ वीं शताब्दी ) रचित सुकृत- 
सकीतम झौर सर्घानन्द द्वारा ( १३ वीं शताब्दी ) रांचत जगदुचरित 
न्‍्यूनाथिक प्रशम्तियां डी हैं जो यहां विस्तृत परिचय देने के योग्य 
नहीं हैं। 

५०) भ्रन्त में यहां काश्मीर के घन ब्ञोगों के नामों का उश्लेख 
करना उचित प्रतित द्वोता है जिन्होंने राजतरंगिणी 'को पूरा फरने का 
काम जारी रक्खा । जोमराज ने ( रूत्यु १९४६ ) उसके शिप्वप शीवर 
ने शोर शिवर के शिष्य शुक्त ले राजतरंगिदी द्वी कथा को काश्मीर को 
अकवयर द्वारा अपने राव्य से मिक्काए न्वाने तक अआगगे घढ़ाया, फिम्मु 
इनकी रखना में मौलिकृता और काव्य-गुख् दोरों का अमाव है । 


हल ६8 पननल-नथ-नलमन-- ऋनलनम«काज 
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गधय-कांव्य ( कहानी ) और चम्पू । 
(७६) गद्य-काव्य का आविभाव | 


मद्दाकाब्य के आविर्भाव के समान गयद्य-काब्य का मो श्राविर्भाव 
रहस्य से भ्रावृत्त है। दते दण्डी, सुबन्धु ओर बाण जेसे यशस्वी लेखकों 
के द्वी अन्थ मिलते हें। इनसे पद्चले के नमूनों के बारे में हमें कुछ पता 
अद्दी हैं| बाण ने अपने दर्णचरित की भूमिका में कीर्ततिमान्‌ गद्य-लेखक 
के रूप में भद्दार दरिचन्द्र का नाम अवश्य लिखा हे, पर प्रसिद्ध छेखक 
के विषय में इससे अधिक और कुछ मालूम नहो-है। सम्भव द्वोने पर 
भी इसका निश्चय नहीं कि यद्द लेखक दयढी से प्राचीन है । 

गद्य-कान्य भोर स्वसाधारण की कहानी में भेद दे। पहले को 
आत्मा श्रम-निष्पादित दर्णन और दूसरे छी झात्मा वेगवान्‌ ओर सुगम 
कथा-कथन दे । इस प्रकार यद्ध कल्नित द्वोता हे कि गयथ काव्य की 
रचना रमणीय काल्य-शेल्ली के श्राधार पर द्वोती दे। अ्रत शेत्नी की 
दृष्टि से इसके प्रादुर्भाव का काल, जानने के क्षिए €में साधारण कथा- 
कथन को छोड़ कर रुद्रदामा के शिज्नालेख और दरिपेण कृत समुद्रयुष्त 
को प्रशस्ति की ओर पोछे सुड़ना द्वोगा। गद्य-काव्य के विकार एर पढ़ा 
हुआ वास्तविक काव्य का यद्द प्रभाव कई शवाब्दियों दक रद्दा दोगा । 

पीटरसन ने अपना सत प्रकट करते हुए कटद्दा या द्वि भारतीय गद्य- 
कऋाब्य यनानी गद्य-कान्य का ऋणी है । दोनों में छनेक समानताए' हैं, 


गद्य-काव्य और चम्पृ १६५ 


झदादरण के क्षिए स्त्रेण-सोन्दर्य का और पशु एवं ब्वता-पादपों में 
द्वाम्पत्य-प्रेम का चर्णंन इत्यादि बात बताई जा सकती हैं । इसमें युक्‍्ति 
यह दी जातो है कि जैसे यूनानी फल्नित ज्योतिष का प्रभाव सारत्तीय 
'फद्वित ज्योत्तिध पर बहुत पड़ा दे, चेसे पी गद्य-कान्य (कथा झारूपायिका) 
के कत्र में भी यूनान ने भारत पर अपना प्रभाव डाला द्वोगा । ऐम, 
लैकोंदे ने यूनानी गद्यनकाव्य और ग्रुणाब्यकृतठ बहस्कया में 
कुछ समानताएँ दिखाई हैं, निदर्शना्थ, दोनों- में चायन्य 
प्राणियों की जाति छा वर्णन, नायक और नायिका के कष्ट तथा 
अन्त में उनकी विजय, उनका वियोग और पुमंमिल्नन, और उनके 
चीरोचित पराक्रमों का चर्णव तथा ऐसी ही और भी कई बात पाई 
जाती हैं* । इससे उसने यद्द परिणाम निकाला कि वहत्कया यूनानी 
गद्-काग्य की ऋणी दे । दाद में उसने अपनी सम्मति यद॒क्ष दी झीर 
कहा कि यूनानी गद्य-काब्य सारतीय साहित्य का ऋरणी है । किन्तु ये 
सब परिणाम श्रपर्याप्त आधार पर श्राश्नित हैं। भारतीय और यूनानी 
श्राख्यायिकाओं में साम्य की अपेक्षा घेपम्थ अधिक विचार करने योग्य 


$ यूनानी कहानी ओर सुबन्धुक्त वासवदत्ता की कथा में घटना- 
साम्य की कुछ आर बातें थ हैं-- 


खष्न द्वारा परस्पर प्रेम का प्रादर्भाव- स्वयवर, पत्र-व्यवद्टार, मूच्छा, 
विशाल अनुशोचन, आत्मघात की इच्छा । 
निम्नलिखित साहित्यिक रचना-भागों का साम्य भी दशनी य ह:--- 


कथा में कथा तथा उपकथा, प्रकृति-वणन, विस्तृत-व्यक्ति-वर्शन, 
कथादि के विद्वक्तापूण सफेत, प्राचीन चदृष्टान्तों वा सुनाना, शनुप्रास 
इत्यादि ( देखिये, भ्रो सम्पादित वासवदतता: पृष्ठ ३५ ६। बग्नन्त में प्र 
मदाशय पररिणास निकालते हुए कटे ऐं-- तो भी ये तथा श्रन्य भर 
साम्य जो दिखलाए जा सब्ते हैं मम्के छुछ भी मिद्ध वरते प्रतीद नहों 


शोते (?') गा पं हे 


श्छ्टर संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


है। एुकद्ू तपाठ से यह बात जानी जा सकतो दै कि दोनों जातियों 
का आख्यायिका-साहित्य बाह्मझए और अलत्तरात्मा दोनों।की दृष्टि से 
एक दूसरे से स्वेधा मिन्‍म है? ।?? संस्कृत के गद्य.काब्य (आरुयायिका- 
साद्िष्य ) में श्रम-निष्पादित वर्णन पर बल दिया जाता है तो यूनानी 
गद्य-काव्य में सारा ध्यान कद्दानी की श्रोर लगा दिया जाता है| इस 
प्रकरण को समाप्त करते हुए द्रम कह सकते हैं कि भारतोय और 
यूनानी गद्य-झान्यों का जन्म परस्पर बिल्कुल निरपेत्ष हूप ले द्वोकर दोनों 
का पालन-पोपण सी अपनी अपनी सभ्यता तथा साहित्यिक रूढ़ियों के 
बीच में हुआ । 
(७७) दरण्डी 
इसके ग्रन्ध--परम्परा के अनुश्तार दुण्डी तीन अन्थों का रचयिता 
माना जाता है? | 
दशकुमार चरित ( गद्य में कद्दानी ) और काव्यादर्श ( श्ल्नक्कार 
का ग्रन्थ ) निश्सनदेद्द इसो के हें। उत्तरोक्त अन्य से 'इसने जिन नियमों 
का प्रतिपादन किया है पूर्वोक्त अन्थ में उन्हीं का स्वयं उछद्वन भी कर 
दाता है । शायद यद्द इसलिए हुश्रा है कि 'पर उपदेश कशल बहुल्ेरे, 
* से आ्राचारहिं ते मर न धनेरे?। इसके तीसरे पअन्थ के बारे में ल्वोगों ने 
अनेक कच्ची कच्ची घारणाएँ की थे। रूच्छुकटिक झौर काव्यादर्श दोनों 
में समानरूप से श्राए एक पद्म के आधार पर पिस्थद्व ने कह दाता 
कि दयद्धी का तीसरा अन्य झच्छुकटिक द्वोगा, किन्तु भास के प्रन्थों की 
उपल्वब्धि होने पर मालूम हुआ कि पही पद्म चारुद्स में भी भाया है, 
असः दयडो ने पद सद्य चारुदत्त से ही द्विया दोगा। यह भी कद्दा जाता 


दा १ देखिये मे (9795) सम्पादित वासवद्त्ता, पृष्ठ ३७ । 


२ देखिये राजशेखर का निम्नलिखित पद्म+- 
श्रयोडग्नयस्त्रयों वेदास्त्रयों देवास्त्रयोगुणाः । 
अयो दणिडप्रनन्भाश्च त्रिषु लोकेपु, विश्र ताः ॥ 


गद्य-काव्य और चस्पू १६३ 


कहा जाता है कि शायद इसका तौपतरा अन्ध छुन्दोविचित हो, जिसक, 
उल्लेख हसने अपने काब्यादुर्श में किया है; किन्तु इसका कुछ निश्चय 
नदी कि यद्द शब्द किसी वशिष्ट अन्थ का परामश करता ६ या अज्षज्वार 
के सामान्‍य शास्त्र का। इसी अकार काव्यादश में कल्ापरिच्छेद्र का भी 
उल्लेख आता है । यदि यह अन्ध दुण्डी का हो होता ठो एक 
पुथक ग्रन्थ न ड्रोकर यदद काव्यादर्श का ही पुऊ पिछुला अध्याग्र दोता । 
यद्द तो निश्चय दे कि दुण्डी अवन्तीसुन्द्रीकपा का, जिसकी यत्नायात 
शेलो सुबन्धु और बाण के अन्धों की शेंज्ी की स्पर्धा करती दे, रचबिता 
नहीं दै 

वेयरिदक जीवन---६०णडी के वेयक्तिक जीवन के बारे में खास करके 
कुछ मालूम नहीं है। दशकुसारचरित के प्रारस्मिक पद्यों से किसी 
किसी ने यह घारणा को हू कि शायद यह चेष्णव" था; किन्तु इस 
घारणा में हस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पूदपोडठिका 
( दशकुसार की भूमिका ), जिसमें यद पद्म झाता है, विद्वायों को 
सम्पति में दण्डी की रचना नहीं है। हाँ, इृदया सम्भव पदीत्त द्ेवा है 
कि यह दाक्षिणात्य भोर विदर्भ देश का निदासो था । यह बदर्सी रीति 
का पशंखा करता है; सह्ााराष्री भाषा को उत्तम बतलाता ६; कलिए, 
श्रान्थ, चोल देशों घोर दक्षिण भारत को नदियों का नाम लेता है, आर 
मध्यभारत के रीवि-स्थिजों ले खूब परिचित ६ । उदाहरण प लिए 
दृशकुमार चरित में विश्वत की कथा में विन्ध्यवासिनी देवों का वर्णन 
देखा जा सकता दे । 

खाल---दुश्झी का काल भी बढ़ा विचादास्पर वपय चला था रदा दे । 
दशकुमार चरित की पन्तिस कथा से, जिसे पिश्ुत ने सुनाया है, भोच 
वश छा माम ध्राया है। इस शाम्यनरिय्ध साधप पर पिम्वास करर 





१ देखिये, एम० पशार० काले द्वारा सन्यादित दशउुधारचरित्त, 
पृष्ठ ४४ ( इंग्लिश भूमिका ) | 
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श्रो० विरसन ने परिणाम निश्तात्षा है कि दण्डी मद्दाराज भोज के किसी 
आसन्नतम उत्तराधिकारी के शासनकाल में जीवित रहा होगा। हसका 
तात्पय यद्द है कि दयढी ईसा की ११ वीं शताब्दी में हुआ, परन्तु कुछ 
अन्य विचार इसे इससे बहुत ही पद्ले का सिद्ध करते हैं । 

डा० पीटरसन ने जिन आधारों पर इसे हँखा की ८ वीं शताउदी में 
उक्खा है, वे ये दें:--(१) काब्यादर्श २, २५८-& सें आ्त्क्वारिक वामन 
( ८ वीं श० ) की ओर संकेत प्रतोत द्ोता है, ओर (२) काब्यादर्श २, 
4६७ चाद्या पद्म" कादुम्बरी के उसी वर्यान से बहुत समानता रखता 
है। स्वर्गवासी विष्णुक्ृष्णचिपलूणकर ने दुशकुमारचरित के मन्त्रगुप्त 
की तथा भवभूरति के सान्तीमाषव नाटक के पश्चम शअडझू की कथा में 
अनेक समानताएँ दिखक्ाकर यह परिणाम निकाला था कि दण्डी 
सम्भवतया सचभूति का सलमकाक्नोन था। बाण ने अपने दर्षचरित की 
भूमिका में दुए्डी का नाम नही लिया, परन्तु इससे भी कुछ परिणाम 
नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसने तो भएवि जेसे महाक्ृबियों 
तक का नो नामोंहलेख घहीं किया दे । 

शैल्ो का सादुय बतद्वाता दे कि दशकुमारचरित सुवन्धु भौर दाण 
के गय-कार््यों की अपेत्या पतद्चमतनन्न या कथासरित्सागर से अधिक 
मिल्रता जुल्षता है । यथपि अपने काव्यादर्श में दुए्ढी कद्दता दे कि 
“झोज, समासभुयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितस?” ( समासबाहुसय से 
परिपूर्ण ओजे गुण ही गद्य का प्राण है ), तथापि इसका अपना दुश- 
कुमारचरित वासवदत्ता या कादम्बरी के सामने बिल्कुल्न सरद्ष है। 





१ दण्डी-- 
ञ्रस्‍्नालोक संदायेमवार्य' सू्यरश्मिभिः । 
दृष्टिरोधकर यूनां योवनम्रभव॑ तमः ॥ 
बाण--केवलं च निसर्गंत एवाभानुभेद्रमर्लालोकोच्छेद्यम- 
प्रदीपप्रभापनेयमतिगहन॑ तमी योवनप्रभवम । 
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याण और सुपन्धु से मिलाकर देख तो दण्डी न वो उतवा कठिन है 
और न उतना कृत्रिसवा से पूर्ण । भारतोय म्रायोवाद (77807607) 
के अनुसार दणढी पदल्ालित्य के लिए प्रस्िद् है । इस पदलादित्य 
का अभिप्राय है शब्दों के सुन्दर छुनाव पर श्राश्रित विच्छित्ति-शालिमी 
और परिष्कृत शेज्नी जिसमें आकर्षण और प्रभाव दोनों हैं। इसके 
अतिरिक्त दण्डी कथा-सूत्र को नहीं भथूलता भर न सुबन्धु तया बाण 
के समान श्रायास-भव वर्णनों सें अटठकता है। ये बातें इसका कान्न 
६०० ई० के आस-पास सूचित करती हैं, इसी काल का समर्थन दृश- 
कुमार चरित में पाई जाने वाली भोगोत्निक परिस्थितियों से भी है । 
झ्राभ्यन्तरिक साचप के आधार पर सिद्ध होता है कि द््ढी महा- 

राज भोज के श्रनन्तरभावी नूप के शाप्तन काल में विमान था; इस 
विचार के साथ इसके छुठी शह्ाव्दी में होने की बात ब्रिकुल ठीक 
बेठ जातो है। कर्मज्न टाड ने किसी जेन इतिद्वास-ब्याक्रणोंसयान्वित 
सूचीपतन्न के पआ्राधार पर भोज नाम के तीन राजाश्रों का उब्लेप ख्विया 
है, जो माकवे में क्रशः ७४, ६६५, भौर १०४२ ई० में शामन 
करते थे। श्रवः बहुत कुछ निश्चय के साथ इसी परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं कि दण्डी ईसा की छुदी शताब्दी के श्नन्‍्त के धास-पास 
जीचित थाउे । 

“77 उपमा कालिदासस्थ भारवेरथ-गोरवम | 

द्डिनः पदला लित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 

२ देखिए रघुवंश और दशकुमारचरित की भोगोलिऊ बातें?, 
(इंगलिश) कौलिन्स (१६०७), पृष्ठ ४६ । ३ दक्खन में विज्विका नाम 
के एक कवि ने दण्डी का नाम लेते हुए कद्दा है--“इ्यैव दण्डिना प्रोक्त' 
सर्वेशुक्ला सरस्वती” यदि यह विज्ञिका पुलऊेशी द्वितीय ऊे ज्पेष्ठ पृन्न 
चन्द्रादित्य की रानी विजयमभद्यरिका ही है तो वह ६६० ई० के आस- 
पास जीवित थी | इससे दए्डी का ६०० ई० के समीप विद्यमान होना 
'सिद्ध हो जाएगा । 
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(७८) दशकुमार चरित 

अन्ध के नाम से सूचित प्लोता है कि इसमें दुख राजकुमारों की 
कढठानी है। सुख्य ग्रन्थ का प्रारस्स सद्सा कथा के नायक राजकुमार 
राजवादन की कथा से होता है। इस अन्ध में आठ ध्रध्याय हें भि्न्द 
उच्छुवास कइते हैं । 

पूर्वपीठिका नाम्र से प्रसिद्ध भूमिका भाग में पाँच उच्छुवास दें । 
इसमें सारी फथा का ढाँचा और दोनों राएकुमारों की कद्दानी ञा गई 
है। ६स प्रकार कुमारों की संख्या दस दो जाती दै। उत्तरपीडिका ताम 


भामह ओर दण्डी का अन्योन्य सम्बन्ध ध्यान में रखकर दण्डी का 
काल-निर्णंय करने मे बडा जत्ररदस्त विवाद चलता रहा है; किन्तु कुछ 
कारणों से भामह को श्रपेज्ञा दरडी प्राचीन प्रतीत होता है--(१) रुद्र 
के काव्यालड्डार में आता है--'ननु दर्डीपमेधाविरुद्रभामहादिक्षतानि 
सन्त्येवालड्डारशास्त्राणि? । ऐसी ही बात नमिसाधु सी कहता है। ऐसा 
अनुमान होता है कि ये नाम काल-क्रमानुसार रक्‍खे गए हैं, जैंसा कि 
हम मेधाविदद्र के बारे में भामह के अन्थ मे भी उल्लेख पाते हैं। (२) 
दण्डी की निरूपणशेली अमसण ओर अवेश्ञानिक है। इसकी अपेक्षा 
भामह अधिक मख्ण तथा वेश्ञानिक होने के साथ साथ वस्तुके अव- 
धारण, तक की तीक्ष्ण और विचार की विशव्ता में भी इससे बढकर 
है। (३) कभी कभी भामह अपरे, अन्‍्ये? इत्यादि कहकर जिन मतों 
को उद्ध्षत करता है वे दरडी मे पाए जाते हैं । 

यह भी प्रायः निश्चित ही है कि दण्डी का काच्यादर्श भद्टिकाव्य 
के बाद का है। भद्ठि में प्राण: उन्ही अलछ्लारां के उदाइरुण ईं बिनके 
लक्षण दरडो नें दिए हैं, किन्तु भद्टि का क्रम तथा भेदोपमेदादि कथन 
पर्यात भिन्न है। यदि उसने दडी का अनुसरण किया दोता, तो ऐसा 
क्ये। होता; परन्तु इतने से भी हम ढण्डी के ठीकन्‍्ठीक समय को नहीं 
जान सकते, क्योंकि भट्टि और भामह के काल भी अनिश्चित हैं | 
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से प्रसिद्ध परिशिष्ट साम में ग्न्तिम राजकुमार विश्वद्न को कद्दानी पूरो 
की गई है। शेत्ती के विचार को एक शोर रखकर देख तो कथा की 
रूप-रेखा ओर श्रन्तरात्मा दोनो की दृष्टि से भी पूर्वपीठिका तथा उत्तर- 
पीठिका दोनों हो दण्डी के सुख्य अन्ध से अलग प्रतीत द्ोती हैं। कहीं 
कहीं तो विवरणों में भी पररुपर विरोध है। डदाइरण के लिए, पूर्दे- 
पीठिछा में भ्रधपाल तारावली का ओर प्रसति एक और मन्‍्त्री सुमति 
का पुत्र कहा सथा है, परन्तु सुख्य अन्य सें अर्थशार और प्रसति दोनों 
कामपाल के पुतन्न कहे गये हैं जिनकी साता क्रमश. क्रान्तिमती और 
चारावलो हें। पूर्वपीडिका और उत्तरपीठिका दोनो ही एथयक थक 
सल्‍्कररणों में इतने पाठान्तरों के साथ उपल्ृब्ध द्वोती ६ कि उन्हें देख 
कर यही सावना पठता है हि सचमुच ये दुण्डी के भनन्‍्थ का भाग 
नहीं हैं। शेली की दृष्टि से पू्वपीठिका का पंचम डच्छुचात शेप 
उचछुचासों से उत्ड्ट है, इससे प्रतीत द्ोता है कि पूर्वपीढिका में भी दो 
लेखकों का द्वाथ है| 

कथा का नायक राजवादन है । उसका पिया राजहंस मगधघ दा 
राजा था जो सालवाधीश से परास्त होकर वन में हृधर उछर अपने दिन 
ज्यतीव कर रहा था । नायक के नो साथी भूतपूर्व मंत्रियों था सामन्तों 
के पुत्न है जो एक एक करके पन में लाए गए थे। जवान होने पर ये 
स्व के सब श्रीकाम होकर दिग्विजय के लिए निकले । राजकुमार 
राजवाएन एुक काम से शपने साथियों से बिछड़ कर पाताक् में जा 
पहुँचा, घौर डसके नो साथी रुसे हू -द़ने के खिएु निकल पढे । उथर 
पाता से छौटने पर जब राजबाहन ने अपने साथियों को न देखा तय 
चह भी उनकी झोडझ् में चल दिया । अन्त में दे सब सिह गए *रेर 
अत्येक ने यपनी अपनी पर्यटव-कथा बारी घारी खुनानी ग्रारस्स दी ] 
ये कथाएँ झदूमुख, पराक्रमपूर्ण झोर प्रविघनजातिक है । शमफे इंच एेः 
दिल्‍्तार से मालूम होता है कि कवि की दल्यमा-शॉर्ि घटद भारों है 
यह समसतना भूल है कि इस कथा में झिप्ती अझछार भो ततकाद्वीन प्िन्टू- 
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समाज का चित्र श्रक्कित है। कवि का असकी उद्देश्य मनोरंजन की 
सामग्री उपस्थित करना दे न कवि सामाजिक श्रवस्था का चित्र उतारना। 
झ्ान्तरिक स्वरूप की दृष्टि से ये कथाएँ गुणाव्य की बुहदत्कथा में पाईं 
जाने घात्नी कुछ कथाश्रों से मित्नती जुलती दें। इनसे सिद्ध होता है 
कि जादू-टोना, मन्तर-जन्तर, अन्ध-विश्वास और चमत्कार ही उस 
समय के धार्मिक जीवन छा एक श्र॑ग थे। इन कथाओं में हम पढ़ते हैं 
कि एक आदमी आकाश से गिरता है और उसे कोई राहगीर अपने 
हाथों में सैंभाह्न लेता हैं परन्तु चोट |कसों के नहीं लगती हैं। 
सार्कण्डेय सुनि के शाप से सुरतमंजरी नाम की एक अप्सरा चाँदी की 
ज़ञजीर द्वोगई थी, उसमे नायक राजवाहवब को बाँध लिया, और वह 
फिर अश्रप्सरा की श्रप्सरा होगई । लोग जुश्मा खेलने में, चोरी करने में, 
सेंध कगाने में तथा ऐसे दी और दूसरे काम करने में सिद्धहस्त हैं । 
प्रेम-चित्रों में जुरा ज़रा-छी बातों को दिखलाने का प्रयस्व किया गया है' 
जो आजकद्य के पाठक में अरुचि उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी बातों का 
क्रम यद्दां तक बढ़ गया दे कि इस अन्य को पाठ्य-पुस्तकों में रखने के 
लिए उन वातों में से कुछ-एक को ग्रन्थ से निकाल देना पढ़ेगा। 

शेली--परम्परानुसार प्रसिद्ध दण्डी के पदल्लालित्य का उलछ खत" 
हम पद्दले कर चुके हैं और कह छुके दें. कि सुबन्धु और बाण जेसीः 
कृत्रिमता इसमें नहीं है । 

चरित्र-चित्रण की विशेष योग्यता के किए भी दण्डी प्रसिद्ध दे। 
केवल राजकुमारों का ही नहीं, छोटे छोटे पात्रों का चरित्र भी बढ़ी ' 
सफ़ाई के साथ चित्रित किया गया दै। उनमें से प्रत्येक की एक चविशिष्ट 
ध्यक्ति भासित होने व्गी दे शोर उनके चित्र-चित्रण दण्ढी” के झाम 
[देखिए खड ७७।. २ दण्छी यशत्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है | 
इसका काव्यादर्श सारे का सारा पद्म-तद्ध है श्रोर दशकुमारचरित भी 
आन्तरिक स्वरूप मे काव्य दी है (देखिए--वाक ' रसात्सक काव्यम |) 
दण्ढी के किसी पुराने प्रशंसक ने कहा है :--- 
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जोश, पेनी नज़र तथा ज़िन्दादिली के मिलने हुए रंग से पने दें । 

प्रकृति के या वर्णन के कवि को देसियत में दण्डी कालिदास, 
भारवि या माघ की तुलना न करता परद्दी, फिर भी इसकी रचना सें 
वसन्‍्त, सूर्यास्त, राजवाहन और अ्रवन्तोसुन्द्री का सिन्नन, प्रसतिकृत 
अपरिचित राजकुमारी का चृत्तान्व, श्लौर कन्दुकावती का गेंद खेल्ना 
ऐसे सुन्दर ढंग से पर्णित हुए हैं कि इन्हें दम किसो बढे कवि के नास 
के अनुरूप उसकी उत्तम रचना के उदादरणों के रूप में सम्मुख रख 
सकते हैं । 

भाषा पर दण्डी का पूर्ण अधिकार प्रशंसनीय है। सम्पूर्ण सातवें 
उच्छुवास में एक भी ओष्ठ्य वर्ण नहीं श्राने पाया, कारण, मन्त्रगुप्त की 
ग्रेयसी ने उसके ओष्ठ में छाट लिया था, तव उतने सुँद्द पर हाथ 
रखकर ओष्ध्य वर्ण का परिद्वार करते हुए अपनी कथा कही । पेदर्भी 
रीछि का समर्थक होने के कारण दुणढी ने अपना क्चग्र सुबोधता, भावों 
का यथार्थ प्रकाशन, पदों का माधुय, वचन-विन्यास की मनोरमता 
रखा दे और इसलिए इसने श्रुतिकट॒ तथा विशात्षकाय शब्दों के प्रयोग 
से परद्ेज्ञ किया है। गय्य तक में इसने दुर्बोधदीघं समास वाक्े 
पदों का प्रयोग नहीं किया दै। यह निपुण चेयाफरण था, भौर हसने 
राजकुमारों को अपनी कथा सुनाने में उनके सु द से लिटू लक्ार का 
प्रयोग नहीं करवाया । दा, इसने लुढः का पर्याप्त प्रयोग किया है। 

दंण्दी में हसा देने की भी शक्ति है। राजकुमारों के णांगलों में 
घूमते फिरते रहने का तथा अपना-प्रधोजन पूर्ण करने के उनके घदूभ्ुत 
उपायों की कियाशञों से कवि की पाठक का सनोविनोद करने घाली भारी 
योग्यता 4। परिचय मिलता है । रानी घसुन्धरा मे नगर ऊे मर छोमगों 
को पक गुप्त सणिवेशन सें सम्मिलित होने के क्षिण निमन्द्रित किया 
झोर उमसे वस्तुत: गुप्त रखने का वचन छोकर एक मकूठी अफवाह फघा 





जाते जगति वाए्मीकी कदिरित्यमिधाउभवन्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कदयत्त्दयि दणिडिनि |] 
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दी--सचमुच इस काम को करने का यद्द एक श्रत्युत्तम उपाय थय 


पूवपीढिका का प्रारम्मिक अलुच्छेद ( ?४79872070 ) बाण की 
अमसद शज्नी के अनुकरण पर लिखा गया दे | इृक्त अनुच्छेद में दुर्वोध 
दीघ समासों के कम्वे-कग्वे वाइय हें । पू्॑पीठिक्रा के लेखक ने यमका- 
लक्कार का अत्पधिक प्रयोग किया है। उदादरण के लिए एक 
चाक्य देखिपु--- 

कुमारा माराभिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा मस्मीकृतारयों र्योपहरलित 
समीरणा रणामियानेन यानेना+्युदयाशलसं राजानमकापु: | 

[उच्छूचास २, अनुच्छेद १ ] 


(७६) सुबन्धु 
सुबन्धु को हम वासवदुत्ता के कोर्तिमान्‌ कर्ता के रूप में जानते 
हैँ । चासवदता का प्राचीनतम उल्लेख बाण के हृषेचरित की भूमिका 
के ग्यारहव पद्च में भ्राप्त होता है--- 


कचोनामगलदू दर्पो नून॑ वासचदचया । 
शक्त्येव पाण्डुपुन्नाणां गठया कर्यंगोचरम्‌ः ॥ 
कारस्थरी की भूमिका के बीसवें पद्म में चाण अपनी कृति को 
हुश्म्‌ अ्रतिदयी कथा? कट्ठ कर विशेषित करता दै। टीकाकार कद्ता 
है कि 'द्वयी' से यहाँ बरदत्कथा ओर वासवद त्ता अभिप्रेत: दें । 
साहित्य, संसार में सुबन्धुतिषयक कुछु, उल्त्तेख निस्तन्देद् बाण के 
१ जो कामदेव के समान सुन्दर थे, राम इत्यादि के समान पौरुष 
वाले ये, जिन्होंने क्रोष मे मरकर शत्रुओं को राख कर डाला था, यो 
बैग में वाय का भी उपहास उड़ाते थे, उन कुमारों ने दिग्विजय के लिए 
अस्थान करते हुए राजा को श्रभ्युद्य की आशा से भर दिया । 
२ सचमुच जैसे इन्द्र की दी हुई शक्ति ऊे कर्ण के ह्वाथ में पहुंचने 
पर पाण्डवों का गये जाता रहा था वैसे ही वासच्रदता को सुन लेने पर 
कवियों का गवं बाताः रदा, | 


गद्य-काव्य ओर चम्पू २०१ 


चादु के भी मिक्षते हैं । वाकपतिराज ने अपने गठडवह् में सुचन्धु का 
नाम भास और रघुचश के कर्त्ता के साथ लिया है | राधघवपाण्डदीय के 
रचयिता कविराज के ऋचुधार सुबन्‍्धु, वाणभट्ट, ओर कपिराज ( चह्द 
स्वयं ) वक्नोछि में निरूपम हैं । मझ्ू से अशंसा करते हुए सुबनन्‍्धु को 
मेए्ठ आर भारवि डी श्रेणी में रक्त्ा है । सुभाषित संम्रद्दों में हसका 
नाम और भी कई स्वलों पर आया दे। बलछालकूबव भोजप्रवन्ध में 
(१६वीं श०) इसफी गणना घारा के शासक भोज के तेरह रच्नों में को 
जई हैं | ११६८ ई० के कनादी भापा 5 एक शिलालेख से इस्चका नाम 
काब्य-ज्गत्‌ के एक गण्यमान्य ब्यक्ति के रूप में आया दै। इसका श्र दुआ 
कि वारहदवींशतावडी के प्रारम्स तक् इसका यश दक्षिण में फल खुदा था? । 


सुबन्धु के जीवन-काज् के विषय में अभी तक निश्चितरूप से कुछ 
पता नहीं दे | यद्यपि इसके ग्रन्थ में रामायण, मद्दालारत, पुराण, उप- 
निपद्‌, मीमांसा, न्याय, बुद्दत्कथा झोर कामसूत्र से सम्बन)्न अनेक 
जल्ल खो के साथ साथ दौद्धों ओर जनों के साथ विरोध को सूचित 
करने वाले भी कई उल्लेख आए हैं; किन्तु इच पब से कवि के कात्त 
पर चहुत ही मन्द प्रकाश पढ़ता हैं। वासवदत्ता में छुन्दोविचिति का 


१ दर्डी के दशक्ुमार चरित में वासवर्द्ता विषयक चक्ष्यमाणु 
उल्लेख मिलता हैः--“अ्नुरूपभर्त गामिनीनां च॑ वासवदत्तादीना 
वर्णनेन ग्राहयाउनुशयम? # शअ्रपने योग्य पति को प्राप्त होने 
चाली वासवदत्ता इत्यादि लियो के वर्णन से उसके मन में पश्चा- 
त्ताप का उठय कीजिये)। अ्रधिक संभावना यह है कि इस उल्लेख में 
वासवदत्ता शब्द भासरचित स्वप्नवासवदत्ता का परामर्श करता है सुबन्धु 
के ग्रन्थ की वासवदता का नहीं | पाणिनि-अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय 
के तीसरी पाद के सतासीवे सूत्र पर पठित वाक्तिक में (लगभग ई० पू० 
तीसरा श०) “वासवदचाम्‌ अधिडृत्व छूतो ग्रन्थ/” इस प्रकार आने 
चाला शब्द विस्पष्टरूप से भास के ग्रन्थ का परामर्श करता दे । 
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दो बार उल्ल ख' मित्रता है । यदि यद छुन्दोविचिति दण्डी का दी 
प्रन्थ है; जिसके द्वोने में सम्भावना कम और सन्देद अधिक है, तो 
सुबन्धु दण्डी के बाद हुआ । यद्द अन्थ न्प विक्रमादित्य के बाद गद्दी 
पर बेठने वाल्ले सब से पहले राजा के राज्य में लिखा गया था, इसके 
कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं:--(क) वासवदत्ता की भूमिका के दसवें पथ्चा 
में आया दे, “गतवर्ति भरुवि विक्रमादित्ये” (ख) वासवदत्ता का एक: 
तिलकुकार नरसिंद वेध कद्दता है, “कविरयं विक्रमादित्यस+यः । 
तस्मिन्‌ राज्षि क्लोकान्तर प्राप्ते एतं निबनन्‍्ध॑ कृतवान्‌” ( यद्द कवि 
विक्रमादित्य का सभासद्‌ था । मद्दाराज विक्रमादित्य के स्वर्गवाणी द्वोने 
पर इसने यह अन्थ लिखा); (ग) मद्दाशय हाज्ञ को उपलब्ध द्वोने 
चाल्ली वासवदत्ता की दस्त-लिखिव प्रति बतल्ाती दे कि सुप्रन्धु चररुचि 
का भानजा था| यह वररुचि भी विक्रमादित्य के दरबार का एक रत्न 
कद्दा जाता है। परन्तु केवल इस्ती आधार पर किसो बात का पक्का 
निश्चय नहीं दो सकता । 
सुबन्धु का “न्यायस्थितिमिवोद्योत्करस्वरूपां बोद्धसक्वविमिवाबकूएर- 
दूषिवाम्‌? कथन बे काम का है, क्‍्योंक्लि इसमें उद्योत्तर तथा बोदू- 
सत्त्यत्द्वारकार धर्मकोत्ति का नाम आया है | उद्योत्कर घोर धर्मकीर्ति 
दोनों दी ईसा को छुठी शताब्दी के उत्तराद्य में हुए हैं। अतः हम 
सुबन्धु को छुठी शवाब्दी के अ्रन्तिम भाग के समीप रख सकते हैं । 
यह तो निरिचत द्वी दै कि वासवद्त्ता इ्षचरित से पहले ब्िखी गई दे । 
कथावस्तु--हस कथा का नायक विन्तामणि का ग़ुणी थुत्र कन्दृर्प- 
केतु था। एक प्रासातिक स्वप्न में किसो षोढशोी सुन्दर कन्या को देख- 
कर वद्द अपने सुहृद्‌ू मकरन्द को साथ ले उसकी तक्बाश में निकत्न 
पड़ा । घूमते हुए वे विन्ध्यपव॑त में जा पहुँचे । वद्दां एक रात कन्दर्पकैतु 


१ छुन्दोविचितिरिंव मालिनी सनाथा. श्रौर छुन्दोविचितिं भ्राज- 
मानतनुमध्याम्‌ [हल द्वारा सग्पादित सस्करण, ११६, २३५ |। 
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ने रात में देर से दत्त पर ज्ञोद कर आए हुए शुक को घमक्ाती हुई 
शारिका को सुना | फिर शुक ने अपने वित्षम्ब का कारण बताते हुए 
शारिका को एक कथा सुनाई | इस कथा से कन्द्पकेतु को अपनी 
प्रेयली का कुछ पता मिल गया | वह कुसुमपुर के अधिपति छुप श्यव्वार- 
शेखर की हकज्लौत्ती बेटी थी । उसका नाम वासवदत्ता था। उसने भी 
कन्दपेकेतु के समान सुन्दर एक वरुण को स्वष्न में देखकर उसकी 
तलाश में अपनी अनुचरी तमाल्िका को भेजा था। छुसुमपुर में रागा-- 
नुग युगल के सम्मिक्नन का प्रबन्ध हो गया | बविल्कुत्न श्रगले ही दिन 
वासवदत्ता का विवाद्द विद्याघर राजकुमार पुष्पकेतु के साथ हो जाने का 
निश्चय हो चुका था। अतः कन्दर्षकेतु और वासवदत्ता दोनों के दोनों 
तत्कारू एक जादू के घोड़े पर सवार हो उडकर विन्ध्यपर्वंत में जा- 
पहुँचे । प्रातः कन्दर्पकेत ने वासवदत्ता को अचुपस्थिद पाया तो उससे 
प्रेम से पागल होकर श्रात्मधात करने का निश्चय कर जिया, डिन्तु 
उसी छण एक आकाशवाणी ने प्रेयली के सख्राथ पुन; मिन्नाप होने की- 
जझाशा दिल्लाऊर उसे पआत्मघातव करने से रोक दिया। कुछ महीने के- 
बाद एक दिन कन्दर्पऊेतु ने वालवदत्ता को पाषाण की मति बनी पाया- 
जो उप्तके छूते ही जीवित हो उठी | पूछने पर वाखवदत्ता ने बताया 
कि जब अपने अपने स्वामो के ज्षिए झ्ुके प्राप्त करने के उद्दश्य से दो 
सेनाएँ आपस में युद्ध करने में व्यप्न थीं, तब में अनजाने उस तरफ 
चघत्यो गई जिम तरफ सित्रयों के जाने की मनाहो थी। वहाँ मुनि ने सुम्ते 
शाप देकर पाषाणी बना दिया । इसके पश्चात्‌ कन्दर्षकेतु उसे लेकर 
अपनी राजधानी को ज्ञोद झाया झोर वहाँ वे दोनों सुख से रहने कूगे । 


वासवदत्ता की गिनती, आख्यायिकाश्रों में नहों, कथाप्नों में की 
ज्ञानी चाहिए; इसका पतिपाय अर्थ दृधचरित को 'चपेदा कादुम्वरो से 
अधिक मेद्ध खाता दे । हमें इसमें स्वप्चों में विश्वास, पत्तियों का 
वार्ताज्ञाप, जादू का घोड़ा, शरीराकृति का परिवर्तन, शाप का प्रभाव 
इत्यादि कथानुकूछ सामभी उपजब्ध होती है। 
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शेली--सुबन्धु का लच्य ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत करना है जिसके 
प्रत्येक बण में श्लेष दो ।* कवि के साफल्य की प्रशंसा करनी पड़ती है 
ओर कहना पडता है कि कवि की गवोंक्ति यथाये दे | किन्तु आधुतिक 
तुला पर धोलने से अन्य निर्दोष सिद्ध नहीं होता । कथावस्तु के निर्माण 
में शिथिल्ञता है और चमत्कारपूर्ण, चकाचोंध पेद्ा काने वाला 
वर्णन ही सर्व-प्रधान पदार्थ समझ लिया गया है । नायिका का सोन्दर्य, 
नाथक की वीरता, वसन्त चन पर्वत का चर्णंतन बडे मनोरभरूप से हुआ 
हैं । कथा की रोचकता को शेल्ली की कृल्रिसता ने क्षमभग दवा लिया दे, 
ओर यह शेत्ली पाठक को बहुधघा श्रुपिकर एवं व्याम्रोह्दजनक प्रतीत 
द्ोने लगती है | रीठि पूर्ण गोडी दै; इसीलिए इसमें बोकती घनावट 
के ज्म्बे-लम्वे समास और भारी भरकम शब्द हैं, श्रतुप्रास तथा अन्य 
शब्दाक्न्भारों की भरम्तार है। कचि को अर्थ की श्रपेज्षा शब्द से पाठक 
पर प्रभाव डालना अ्रभिश्नेत्र प्रतीत द्वोता दै। श्लेष के बाद अधिक 
संख्या में पाया जाने चाला अल्झ्लार विरोधाभास है, जिसमें अर्थ का 
स्व-विरोध भासित होता है किन्तु वस्तुतः वह ( अब ) स्वाविरोधवान्‌ 
और अधिक उर्जस्वित्‌ होता है । उदाइरण के लिए, मृप चिन्तामणि 
का वर्णन करते हुए कद्दा गया दै---“विद्याघरो5पि सुमनाः; घृतराष्ट्रोडपि 
गुणप्रिय:, क्मानुगतो$पि सुधर्माश्रित:? “ । माक्तादीपक का एक उदाहरण 


१ भूमिका के तेरहवें पद्म में इसने अपने आपको “पप्रत्यक्षस्छेष- 
सयप्रवन्धविन्यास वैद्ग्ध्यनिधिः”? कह है । २ पहला अर्थ--यद्यपि वह 
विद्याघर (निम्न-श्रे णी का देव) तथापि वह सुमना (यथार्थ भ्रेंणी का देव 
था), यद्यपि वह धृतराष्ट्र था तथापि भीम का मित्र था, यद्यपि वह पुथिवी 
पर उत्तर आया था, तथापि वह देवसभा में आश्रय (निवास) रखता था | 
दूसरा्रथ--वह विद्वाव्‌ होने पर भी उत्तम मन वाला, राष्ट्र का धत्ता 
होने पर भी गुणआही, घे र्यशाली होने पर भी उत्तम शासन का आश्रय 
'लेने वाला था | 
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देखिए --“नायकेन कीत्ति:, कीर््या सप्त सामराः, सागर: कृतयुगावि- 
राजचरितस्मरणम्‌' * *?!१ | 

शरीराजुलार अवयवकर्पना एक शकार से शेल्ली की नींव होती है। 
वासदत्ता में इसका इतना अभाव 4 कि उस्चका उल्लेख किये बिना रहा 
नहीं जा छकता | चरम सीसा को पहुँचाए बिचा कवि ने किल्ली भी 
प्रसड् को नहीं जाने दिया है। निदुर्शनाध, किसी घटना के वर्णन में 
प्रत्येक सम्भव विवरण दिया गया है, यदि इतना देना अ्रपर्याप्त प्रतीत 
हुआ है तो इसकी पूछु ले उपमा के पीछे उपसा शोर झल्लेष के पीछे 
श्लेष का तांता बांध दिया यया है | कद्दी उत्धाह दिल्ावा अभीष्ट हुश्रा, 
तो एक ही बात अनेक झूप से बार॒रार दोहराई गई दै । हस दोष 
का कारण कवि की मत की तीत्र स्फूक्ति तथा बहुज्ञता है । अन्य कहा- 
नियों ५ समान इसमें कथा के प्रन्दर ऊथा सरने की विशेषता है । 

( ८० ) बाण की कादमस्वरी | 

बाण की कादुम्बरो हमें कई प्रकार से रुचिकरी प्रतीद होती है। 
एक तो एसें इसकी निश्चित तिथि सालूम है। अत: माततीय स्पहित्य 
के और भारतीय दुर्शन के इतिहास में यह एक सीमा का निर्देश कर 
सकती दे | दूसरे यह हमारे लिए लोकिक संस्कृत के प्रसमाणी भूत गद्यो- 
दाहरण का काम देदी दे । तीसरे यह भारतीय सवस्ताधारण का ज्ञान 
बढ़ाने वाल्ली लोकप्रिय कद्दानी दे । 

दाण अपने अन्य अन्थ के समान काइन्बरी को भी अपूर्ण छोड़ 
गया था । सोसाग्य से उसके पुत्र भुपण सट्ट ने इले समाप्त कर दिया 
था । कथ्प-वन्तु छछु जटिल सी है । इलमें कया के श्रन्द्र कथा, उसके 
भी प्रन्दुर और कथा पाई जाती है। झूथा का प्रधान भाग पक ठोठे के 
सुंध से कहल्नचाया गया हैँ । यही तोता भ्रन्त में पुण्डरीक मुनि सिद्ध 


१ नायक ने यश, यश ने सात सचुद्द, सात समुक्रो ने सतठुग आदि- 
में हुए राजाओं के चरित कय स्मरण [ प्राप्त | किया । 
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“दोता दै जो कथा का उपनायक दै। कथा की नायिका कादम्बरी का 
नाम तो हमें आ्राधा ग्रन्थ पढ़ जाने के बाद मालूम द्वोता है। कहानी का 
'श्रोता नृप शूद्रक है जो एक अनावश्यक पात्र प्रतीत द्ोता है और 
-कथा में से जिसका नास निकाल देने से कोई द्वानि पहुँचती प्रतीत नहीं 
ड्ोती; परन्तु अन्त में यद्दी राजा कथा का मुख्य नायक चन्द्रापीड 
निकल्न पड़ता दे जो शाप-वश उस जीवन में गया हुश्रा है। इस प्रकार 
बड़ी कुशलता से कथा की रोचकता अन्त तक अखण्ड रक्‍्खी गई दे । 
संक्षेप में कथा यों हैः-- 
शूद्रक नामक एक राजा के दरबार में कोई चाण्ठान्व कन्या एक 
दिन एक तोता ज्ञाई । राजा के पूछने पर तोते ने अ्रपनी दुःखभरी कथा 
बसे खुनाते हुए कद्दा--मेरी माता की रूत्यु मेरे जन्म के समय ही दो 
“गई थी और कुछ दो सभय पश्चात मेरे पिता को शिकारियों ने पकड 
जिया | जाबालि सुनि के एक शिष्य ने झुझे निर्जन वन में पढ़ा हुआ 
देखा तो दयाद्वें द्वोकर उठा लिया भर अपने शुरु के श्राश्रम्त सें ले गया। 
शिष्यों के पूछने पर जाबालि मुनि ने मेरा पूर्वजन्म का चृत्तान्त उन्हें 
इस प्रकार सुनाया--- 
कभी उज्जञेन में तारापीद नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य 

-करता था | उसकी रानी विल्वासवती राजा के सम्पूर्ण अन्तःपुर में सब 

“से अ्रधिक गुणशालिनी देवी थी । राजा का भनत्री शुकनास बढ़ा छुद्धि- 

-मान्‌ था । बहुत खलमय बीतने पर मद्दादेव की कृपा से राजा के एक पुत्र 

हुआ जिसका नाम चन्द्रापीड रक्खा गया । चन्द्रापीड का ससमवयस्क 

चैशम्पायन नामक मन्त्रीं का पुत्र था। दोनों कुमारों का पालन-पोपण 

-साथ साथ हुआ और वे ज्यों-ज्यों बढ़ते गए स्यों त्यों उनका सौहार्द घनिष्ठ 

द्ोता गया; यहाँ तक कि वे एक दूसरे के बिना एक पत्र भी नहीं रद्द 

सकते थे। उनकी शिक्षा के ज्ञिण एक गुरुकुल्ष की स्थापना की गईं, 

जहाँ उन्दोंने सोलद्द वप. की आय में ही सारी विद्याश्रा म॑ पारज्नवता 

आप्त कर की । शिक्षा समाप्ति पर श॒ुकनास्त ने राजकुमार को राजोपयोगी 
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'णुक सुन्दर उपदेश दिया | तब राजकुसार को युवराज पद देकर हन्द्वा- 
युध नाम का एक बड़ा अद्भुत घोड़ा और पन्नल्लेखा नाम की विश्वास- 
“'पान्न अनुचरी दी गईं | अब राजकुमार दिग्विजय के लिए मिकत्ना और 
तीन वर्ष तक सब संग्रामों में विजयी द्ोता हुआ आगे बढ़ता रहा। 
“एक बार दो किन्नरों का पीछा करता हुआ वह जद्जल में दूर निकत्ष 
गया जहाँ उसने एक सुन्दर सरोबर के तढ पर तपश्चर्या करती हुई 
भद्दाश्वेवा नामक एक परस रमणीयाड्ली रमणी को देखा | रसणी ने राज- 
कुमार को बतज्नाया कि मेरा पुण्डरीक नामक एक तरुण पर ओर 
उसका सुझू पर अलुराग था; परन्तु दम अभी अपने पारस्परिक पअलु- 
राग को एक दूसरे पर प्रकट भी न कर पाए थे कि पुण्ठरीक का 
लोकान्तर-गसन हो गया । मेंने उस्चद्ी चिता पर उसी के साथ सती 
दोवा चाहा; किन्तु एक दिव्य मूर्ति सुझे प्रनसित्न की आशा दिल्ाकर 
डसके शव को ले गई । इस शात्म-कथा के अतिरिक्त मद्दाश्वेता से 
राजकुमार को अनुपस लाइण्यवती अपनी प्रियलखी कादम्बरी के बारे 
में भो कई बातें बताई' । 

इसके बाद चम्द्रापीड कादम्घरी से मित्ता। दोनों एक दूसरे पर 
मोद्ित हो गए । किन्तु अभी उन्होंने अपने अनुराग को एक दूसरे पर 
प्रकट भी नहीं क्रिया या कि चन्द्रापीढ़ को पिता की शोर से घर का 
बुल्लावा शा गया ओर उसे निराश हृदय के साथ घर लौटना पा | 
इससे कादम्वरो का सन भो वढा उद्ाप्त हो गया। उसने आत्मद्त्या 
करनी चाही; किन्तु उस्ले पत्रदढ्ेखा ने, जिसे चन्द्रापीढ़ पं:छे छोड़ गया 
था, रोक दिया झौर फिर स्वयं चन्द्रापीड़ के पास्त आराकर उसे कादम्बरी 
को प्रेम-विह्लजता की सारी कथा सुनाई" । 

पत्रजेखा से कादम्बरी की विह्वक्नता की कधा सुनकर चम्द्रापीड़ 


१ वाणक्ृत गन्थ यही है। कथा का शेष भाग उसके पुत्र भूषण भट्ट 
| दे 


से लिखा है। 
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सम मिल्षने जाने के विए तय्यार हुआ | देवयोग से तभी एक दुघे> 
टना घटित द्वो गई | वेशस्पायन आगमग्रड करके उल् सरोवर के तट पर 
पीछे ठद्दर गया था जिस पर महाश्वेता तप कर रद्दी थी। घन्द्रापीढ़ ने 
लोठकर उसे वहाँ न पाया तो वद्द ध्रत्र उससी तत्नाश करने क्गा। 
मद्दाश्वेता ले मिलने पर उसे मालूम हुआ कि किसी बाह्यण यबक ने: 
सद्दारवेता से प्रणय की याचवा को थी जिसे उसने स्वीकार नहीं किया । 
जब युवक ने भ्धिक आम्रह किया तब कुपित होकर मद्दास्वेता ने उसे 
तोते को योति में चले जाने का शाप दे दिया । यह सुनते ही चन्द्रा- 
पीड निष्प्राण द्वीकर पृथिवी पर गिर पड़ा | कादस्बरी वहाँ पहुँची दो 
मद्दाश्वेता से भी श्रधिक्र दु.खित हुई। एुछ आकाशवाणी ने कट्ठा कवि 
तुम चन्द्रापीड का शव सुरक्षित रक्खो; क्योंकि एक शापवश हलके 
प्राण निकले हैं | अन्त में तुम दोनों को तुम्दारे प्रियतमों की प्राप्त 
दोगी। ज्यों दी इन्द्रायुघ्र ने सरोवर से प्रवेश किया त्वों ही उसके 
रथान पर पुणडीक का सुहृद कपिञ्षल्त प्रढद हुआ और उसने बदलाया 
कि चन्द्रापीद चन्ठसा का अवतार दे तथा वैशस्पायन पुण्डरीक और 
इन्द्र(युघ कपिश्ल् दै 

सुनि से इस कथा को सुनकर मेंने अपने श्रापको पद्चचान किया । 

में उमसझक गया कि में ही पुय्ठरोफ कौर वेशस्पायन दोनों हैँ | अरब में 

चन्द्रापोड़ को हूँ ढने के लिए चल दिया, परन्तु दुर्भाग्य से मार्ग में 
सुझे चाण्डाल कन्या ने पक लिया श्र यहाँ आपके पास के आई | 

कहानी के अगले भाग से हमें पता लगता मे कि चाणडाल कन्या 

पुण्डरीक की माता द्वी थी जिसने कष्टों से बचाने के लिए सोते का 
अपनी आँख के दीचे रख ग्क्‍्खा था। शूुद्धक में चन्द्रापीड़ का शात्मा 

था | अब शाप के समय का अन्ख झा गया था। उसी क्षण शूद्ध रू का 

शरीरान्त हो गया। कादम्बरी की योद में चन्द्रापीड यों एनन्ोवित दो 

उठा मानो वद्द ऊिसी गहरी नींद से जागा द्वी । शीघ्र ही घुणइरीक भी 

उनसे ञा मित्षा | दोनों प्रथयि-युगल्ञों का विचाद्द द्वो गया ओर सर्व॑न्न 
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आनन्द द्वो आनन्द छा गया। उसके बाद उन प्रणब्रि-युगल्नों में से 
प्रस्येक एक पत्र के ल्षिए भी एक दूसरे से एथक्‌ नहीं हुआ । 
सादित्यिक विशेषता--साद्दित्यिक विशेषता की दृष्टि से कादस्बरी, 
जो एक कथा अ्न्थ दै, याण की अन्य रचना दृषचरित से, जो एक 
आख्यायिका-ग्रन्ध है, बढ़कर है | कादम्बरी ओर महद्दाश्वेवा के प्रणय की 
हिव्वत्‌ कथा बडे कौशल ले परस्पर यूथी गई है। सच तो यद्द है कि 
जगत्‌ के साहित्य इतिद्दास में ऐसे अन्थ बहुत द्वी फम हैं; संस्कृत 
में तो कोई दे द्दी नहीं। यद्यपि यद्द ग्रन्थ गद्य में है, वथापि रस- 
पूर्ण झौर अलक्षार-युक्त द्वोने के कारण भारतीय साहित्यशा्लियों 
ने इसे काव्य का नाम दिया है। अड्ी रस श्यक्षार हैं। इसका विकाप्त 
घड़ी निपुणता से किया गया है। मृत्यु तक को स्म्सिखित करते हुए 
काम की दर्सो दुशाओं को दिखत्ञाने में यद्ध कवि जेसा लफल्न हुश्रा 
है घेसा इससे पहले था इसके बाद कोई दूसरा नहीं । श्रज्ञ रखों में 
अद्भुत और करुण? उल्लेखनीय हैं। इनके उदाहरणों की ग्रन्थ * 
में कमी नहीं है । श्रतक्लारों सें श्लेष बहुत अधिक पाया जाता है। 
दूसरे दुर्जे पर छेझ और दृत्तयमुप्रास हैं। रसनोपमा का उदाहरण देते 
हुए कद्दा गया दे, “"करपिक्षल्ष पुणडरीक के ज्षिए ऐसा ही था जेंसे सौन्दर्य 
को योवन, यौधन को अनुराग और श्जुराग को वसन्त” अन्य अत्ष- 
छारों का वर्णन करने के लिए यहाँ अश्रवकाश नहीं दे । वस्त॒तः बाण 
संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कन्नाकारों में गिना जाता है। गोवध॑नाचार्य 


ने उसके विषय में कद्दा है “-- 
जाता शिखयिडनी प्रागू यथा शिखणदी तथावगच्छामि | 
प्रागल्भ्यमधिकसाप्तु'. वाणी बाणे. यभूवेतिएं ॥ 


3 देखिये वाक्‍्यं रसात्मकम्र काव्यम्‌ | २ उदाहरणार्थ चन्द्रमा और 
पुडण्रीक के क्रमिक अवतार | रे उदाहरणाये, प्राणियों के मृत्यु के बाद 
कादम्बरी और महाश्वेता की अ्रवस्थाओं के तथा वेशम्पायन की मृत्यु 
पर चन्द्राणीड की श्रवस्था का वर्णन । ४ मेरा अनुमान है कि जैसे 
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घर्मदास नामक एक और समाज्नोचक ने उसके साहित्यिक क्रेतित्व 
को ओर दी तरद्द से क॒द्दा है। वह कहता है --- 


रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववतती जगन्मनो हरति | 
तत्‌ कि ? तरूुणी ! नद्दि नि वाणी बाणस्य मधुरशीक्षस्य" ॥ 


जयदेव ने और भी आगे बढ़ कर कहा है ;---हृदयवसतिः पश्ष- 
बासस्तु चाणः” [ कविता कामिनी के ] हृदय में बसने काला बाण 
मानो काम है। श्रन्य समालोचकों ने भी अपने अपने ढंग से बाण 
के साद्वित्यिक गुणों की पर्याप्त प्रशंसा की दे । 


बाण में वर्णन को, माननीय मनोद्तत्तियों के तथा प्राकृतिक पदार्थों 
के सूचप्र पर्यवेज्तण की एवं काव्प्रोपयोगिनी कहपना की अ्ाश्चर्यजनक 
शक्ति है । केवल प्रधानपात्न ही नहीं, छोटे-छोटे पात्रों का भी विशद्‌ 
चरित्न-चिनत्नण किया गया दै। नायिकाश्रं के रागात्मक तीम्र मबोभाव 
और कन्योचित लज्जालुता के घाथ प्राणियों के संवेदन ओर नायक- 
नायिका की अन्योन्‍्य भक्ति का वर्णंव बढ़ी धत्तम रीति से किया गया 
है । एक सच्चा प्रणयी अपने प्रणयपात्र से पथक दोने की अपेशा मरना 
अधिक पसन्द करता दै। द्विसात्रय पर्वत के सुन्दर दृश्यों, अष्छोद 
सरोवर ओर शअ्रन्य प्राकृतिक पदार्थों का सुन्दर वर्णन कावे की साहि- 
रियिक सूक का परिचय देता दै | मुनियों के शान्तिम्र और राजाशों 


पहले समय में अधिक प्रागल्म्य प्राप्त करने के लिए शिखगिडिनी शिखण्डी 
बन कर अवर्तः|र्ण हुआ था वेसे ही अधिक ग्रौढि प्राप्त करने के लिए 
सरस्वती बाण बन कर अवतीण हुई थी। 

१ सुन्दर स्वर, सुन्दर वर्ण और सदर पदों वाली तथा रसमयी तथा 
भावमयी जगत्‌ का मन हरती है। 

बताओ क्‍या है ९ 

तस्णो है । 

न, न। सघुर प्रकृति पाले बाण की पायी । 
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के आडम्बरपू्ण जीवन का मिषुण वर्णन तुलना की रोति पर बे दी 
उत्तम उक्क से किय। गया दे । 

सचमुच बाण की वर्णन-शक्ति बहुद भारी है, इसीलिये उसके 
विषय में कहा गया दे कि 'बाणोब्छिई्ट जगत्‌ स्व!” घाण ने सारे 
जगत को जूठा कर दिया दे । 

काइम्बरी के अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि वाण का 
भाषा पर बढ़ा विद्धत्तापूर्ण अधिकार था मिसके कारण उपने अ्रप्रस्तिद्ध 
झौर कठिन शब्दों का भी प्रयोग कर डाला है। श्लेष के संयोग से 
तो उसका गअन्‍न्थ किसी पोग्य टोझा के बिना ससझता द्वी कठिन हो 
गया है। आधुनिक वा्ों से तोलने वाले पाश्चात्य शराज्नोचर्शों ने इन 
ब्रुटियों की बडी कटु आलोचना की है। जेसा पहले कहा जा चुका 
है उसके गद्य को एक भारतीय जंगल कहा गया है जिसमें फाउ-ऊंछाढ़ों 
के उग आने के कारण पथिक, जब तक मार्ग न :चना ले, आगे नहीं 
बढ़ सकता, ओर जिसमें उसे अप्रसिद्ध शब्दों के रूप में भयावद्द 
जंगली जानवरों का सासना करना पड़ता है? ।* 

ग्रन्थ में समानुपातिक अंगोपचय का ध्याव नहीं रक्‍्खा गया है; 
कदाचित्‌ लेखक के पाप्त किसी प्रसंग के वर्शन की जब तक कुछ भी 
साम्प्री शेष रही है तब तक उसने उस प्रसह्ञ का पिड नहीं छोटा है। 
उदादरणार्थ, एक सीधी सादी बात थी कि एक उज्जेन नगर था। 
झब हसकी विशेषणसाला जो प्रारम्स हुई है दो पृष्ठ तक चल्नी गई 
है। तसी कभी समाछ-गुम्फित विशेषण एक सारे की सारी पंक्ति 
हक कन्या दो गया है! चन्द्रापीड को दिया हुप्ला झुकछृनासम का उपब 
देश खात पृष्ठ में ग्राया है। जब तक प्रस्येक सम्भव रीति से चात तरुण 
राजकुमार के मघ में बिठा नद्दीं दी गई, तव तक उपदेश समाप्त नहीं 
किया गया । ढिन्‍्तु घाण की शैली का वास्तविक स्वरूप यह है कि 

१ कादम्बरी के अपने संस्करण की भूमिफा मे छा० पीग्रतन द्वारा 
उद्धृत बैबर की सम्मति । 
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वह प्रतिपाथ श्र्थ के श्रसुसार बदलती रहने चाक्ती है | बहुत से प्रकरणों 
में बाण को भाषा पूर्ण सरत्त भौर अ्रवक्र दे। 

कादम्बरी का मूल लोत--र्थूज्न रूप-रेखा में कादग्बरी की कथा 
सोमदेव ( ईसा की ११वीं श० ) द्वारा लिखित कथ।सरित्सागर के नृप 
सुसना की कथा ले बहुत मित्रती जुल्नती है । कथासरित्त्तागर गणाद्य- 
कृत बृहत्कथा का संस्कृतानुवाद दे । बृहृत्कथा आजऊल प्राप्य नहीं दे 
किन्तु यद्द वाण के समय में विद्यमान थी। इससे अचुमान द्वोता दे 
कि बाण से बुद्वतकथा से कथावस्तु लेकर कला की दृष्टि से उसे प्रभाव- 
शालिनी बनाने के क्षिएप उल्में अनेक परिवर्तत कर दिये थे । 

ऊध्व कालीन कथात्मक काब्यो पर बण्‌ का प्रभाव--बाण के कथ- 
बनाने काव्य के उच्च प्रमाण तक पहुँचना कोई सुगम कार्य नद्दी था। 
बाण के बाद कथा-काव्य अधिर चमत्कारक नहीं हैं, किन्तु सनले यद्ध 
छाफ़ झतलकता है क्लि उन पर बाण का गहर। प्रभाव पढ़ा । बाण के बाद 
के कथात्मक काब्यों में प्रथम उल्लेखनीय तित्नकमजरी है। इसका कर्ता 
धघनपाल* ( ईसा की १०वीं श० ) धारा के महाराज के भ्राश्रय में रद्दा 
करता था । इस ग्रन्थ में तिलरूमंजरी और (समरकेतु के प्रेस की 
कथा दे । अ्न्तरात्मा (59770) और शेक्षी दोचों को इष्टि से यद्द प्न्थ 
कादुम्बरी की नकल दै। दस बात को रुवयं वेखक मी स्वीकार करता है | 

बाण का ऋणी दूसरा अन्ध गथचिन्तामणि दे । इसका लेखक 
ओडयदेव नामक एक जेन था | इसी का उपनाम वादीभसिंद्र था | इस 
ग्रन्थ छा प्रतिपाध विषय जोवनधर का उपाख्यान है | यद्दी उपाय्यान 
लीवनघर चम्पू* का भी विषय है ( इसका फाल अनिश्चत दे । 

१ इसके अ्रन्य प्रन्थ ई--पैयलच्छी ( पभ्राकृतनाधा का कोष 
रचनाकाल ६७२-३ ई० ) ओर ऋषभ पंचाशिका (प्राकृत भाषा में 
पचास पद्च) जो किसी जैेंन मुनि की प्रशस्ति है। 

२ साहित्य के और भी अग हैं जिनमें गद्य-पच् क्रा मिश्रण रहता हैँ, 
परन्तु उनमे पद्च या तो ओपदेशिक होते हैँ या वच््यपराणय कहानी का 
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(८१) चब्पू 
चम्पू गद्य-पय्ममय काव्य को कहते हें | हसकी वर्णनीय वस्तु कोई 
कथा द्ोती है। “कथा” के समान दी चम्पू सी साहित्यदर्पण में रचना का 


शक प्रकार स्वीकृत हुआ है और ईसा की १०चीं शताब्दी तक के पुराने 
चस्पू ग्रन्थ उपक्ब्ध होते हैं । 


आजकस जितने चम्पू-लेलकों का पता चल्नदा है घनमें सबसे पुराना 
त्रिविक्रम भट्ट दै। यही ६।६ ई० के राष्ट्रकूट नुप इन्द्र तृतीय के 
नौसारी वाले शिज्रालेख का भी लेखक है। इसके दो अन्थ मिलते 
हैं--वज्नचस्प्‌ (जिले दमयन्ती कथा भी कहते हैं) ओर मदालसचम्पू । 
इनमें से नद्बचम्पू अपूर्ण है। दोनों अन्धों मे गोडी रीति का अनुसरण 
किया गया दहै। यद्दी कारण है कि इन में दीधे स्मास, अनेक श्जेष, 
अनन्त विशेषण, दुरूद् वाक्य रचना और अत्यधिक अलुप्रास हैं--श्रुद्धि 
सुखदता के क्षिएु अर्थ की बच्नि दे दी गई दे | हां, कुछ पथ रम्णीय 
चनपड़े हैं । इस के नाम से सूक्तिसंग्रददों में संगृहीत किया हुआ एक 
पय देखिए---- 

अप्रगल्भपरदन्यासा जननीरागद्वेतव: । 
सन्त्थेके बहुल्मादापा हचयों बालका हव' ॥ 

देशी शताब्दी में लिखा हुआ दूसरा कथा-काब्यग्रन्थ यशस्तिलक 

है । इसे सोमदेव जेन ने £९६ ड० में लिखा था । साहित्यिक ग्रुणों को 


केन्द्रिक अभिप्राय देते हैँ ( जेसे; प्चतन्त्र ) या बात को प्रभाव-शालिनी 
बनाते हैं या किसी बात पर बल देते हैं । चम्पू में पद्य गद्यवत्‌ ही 
किसी घटना का वर्णन करते हैं | 

१ अप्रौद चाल वाले, माता को आनन्द देने वाले, और [मुख से चूती 
हुई] बहुत से पीने वाज्ते बालकों के समान कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनकी 
वाक्य रचना प्रोढ नहीं है जो ज्गता को आइृष्ट नहीं कर सकते ओर जो 
चोलते अधिक हैं। 
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दृष्टि से यद्ध अन्थ उपयुक्त दोनों चम्पुश्नों से बहुत उत्कृष्ट दे । कथा 
प्राय; साथन्त रोचक है| लेखक का उद्दे श्य जेन सिद्धान्तों को ज्ञोकप्रिय 
रूप में रखकर उनका प्रचार करना प्रतीत द्वोता है । यद्दी कारण है कि 
इस अन्य में हस देखते हैं कि नुप मारिदत्त, कथा का नायक, जो 
कुत्त देवी चण्डमारी देवता? के साभने सम्पूर्ण सजीब पदार्षों के जोड़ों 
की, जिनमें एक बालक और वालिका भी सम्मिक्षित थीं, बलि देता 
चाहता था, अपनी प्रजा के साथ अन्त में जेनघ्म अद्दण कर क्षेता है 
इसके कुछ पद्य वस्तुतः सुन्दर दें | जैसे--- 

अवक्ताइपि स्वयं ज्ञोक। कार्स काज्यपरीक्षक, । 

रखपाकानभिज्ञौडपि भरोक्ता चेत्ति न कि रसम्‌ ॥ 

कदाचित्‌ उक्त शताब्दी का ही एक ओर जेन कथात्मक काब्य 

दरिचन्द्र * कृत जीवनधर चस्पू दे । इसका आधार ग्रुणभद्र का उत्तर 
पुराण है! इलकी कहानी में रल्ल का मास नहीं । 

[भोज के नाम से प्रसिद्ध | रामायण चम्पू, श्रवन्‍्तक्ृत भारतचम्पू, 
सोड्डढलकृत (१०५०० हैं० ) बदयसुन्द्रीकतरा हृस्यादि और भी कुछ 
चम्पू अन्य हैं, परन्तु वे सब साधारण होने के कारण यद्दाँ परिचय 
कराने के अधिकारी नहीं दें। 


१ स्वयं अपने भावों का सम्यक्‌ प्रकाश न कर सकने वाला व्यक्ति 
भी काव्य का परीक्षक हो सकता है, क्या स्वाद भोजन बनाने की क्रिया 
न जानने वाला भोंक्ता भोजन के स्वाद को नहीं जानता । 

२ इसका पक्का निश्चय नहीं कि यही ( २१ सर्गात्मक ) धर्म: 
शर्माम्युद्य नामक जैन काव्य का भी कर्ता है| 


अध्याय १३ 


लोकप्रिय कथाग्रन्थ । 
८२) गुणाह्य की बूहत्कथा | 

भारतीय साहित्य में जिन त्वोकप्रिय कथाओं के उल्लेख मिल्षते दें 
उनका सस्ते पुराना ग्रन्थ गुणाव्य को बृहत्कथा दै। मूल अन्ध पेशाची 
भाषा में था। चद्द अरब लुप्त दो चुका है। परन्तु इसके अनुवाद या 
सक्प्ति संस्करण के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों के आधार पर इस ग्रन्थ के 
ओर हसके रचयिता के सम्बन्ध सें कुछ धारणाएं की जा सकती दें | इस 

* सम्बन्ध में काश्मीर से उपक्षब्ध ज्षेमेन्द्र की ब्ृदत्कथामझ्री भौर सोमदेव 
का कथासरित्सागर तथा नेपात्ष से प्राप्त घुद्धस्तासी का दुह्व्कथाछोक 
संग्रह" मुख्य ग्रन्थ दे । 

(क) कवि-जीवन--काश्मीरी संस्करणों के अ्रनुसार गुणाव्य का 
जन्म गोदावरी के तट पर बसे प्रतिष्शान नगई में हुआ था। चद्द थोढ़ी 
सो संस्कृत जानने वाले नप सातवाहन का बढ़ा कृपापान्न था । एक 
दिन जज्न विद्वार के समय रानी ने राजा से कद, 'सोदकें:--उदर्क मा, 
भर्थात्‌ जलों से न। सन्धिज्ञान से शून्य राजा ने इसका शथ समझा 


१ ऐसी कथाएँ समाज के उच्च श्रेणी के लोगो की श्रपेज्ञा साधारण 
श्रेणी के लोगो में अधिक प्रचलित हैं। इन दिनों भी रिवाज ईद कि 
शाम के समय बच्चे घर की चूढी स्त्री के चारो शोर इक्ठठ हो जाते हूँ 
आर उससे अपनी मातृभाषा में रोचक कद्दानिया सुनते हैं | 
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लड्डू थों से! | भूल मालूम होने पर राजा को खेद हुआ और उसने 
संस्कृत सीखने की इच्छा प्रकट की | गुणाव्य ने कद्दा--मैं आपको छः 
वर्ष सें संस्कृत पढ़ा “सकता हूँ। इस पर हैँसता हुआ ( काठन्त्र 
व्याकरण का रचयिता ) शर्ववर्भा बोला--में तो छः महीने में ही 
पढ़ा सकता हूँ। उसकी प्रतिज्ञा को अखाध्य समसते हुए गणाद्य ने 
कद्दा--यदि तम रेसा कर दिखाशो, तो में संस्कृत, प्राकृत या प्रचलित 
अन्य कोई भी भाषा व्यवद्वार में नहीं जाऊँगा। शवंवर्मा ने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई, तो युणाव्य विन्ध्य पर्चतत के अन्दर चल्मा गया 
भोर चद्दों उसने पिशाचों (भूतों) की भाषा में इस बद्द॒त्काय प्रन्थ का 
लिखना प्राईस्सभ कर दिया । गुणाव्य के शिष्य सात ल्ञाख श्त्बोकों के 
इस पोधे को नप घातवादन के पास ले गए; किन्तु उसने अचदेल्वना के 
साथ इसे श्रस्वीकृत कर दिया। शुणात्य बडा विषण्ण हुआ । उसने 
अपने चारों श्रोर के पशुओं और पक्षियों को सुनाते हुए अन्य को 
ऊँचे स्वर में पढ़ना प्रारम्भ किया और पढित भाग को जल्लाता चक्षा गय।। 
तब पन्ध की कीति राजा तक पहुँची और उसने उसका खातवाँ भाग 
(अर्था3 एक छाख पदश्च-समूह् ) बचा लिया । यही भाग बृहत्कथा दे । 
नेपाली संस्करण के अनुसार गरुणात्य का जन्म मधुरा में हुआ था; 
ओोर चद्द उज्जेन के नुप्ति मदन का श्राश्नित था । अन्य विवरणों में भी 
कुछ कुछ सेद द्े। उक्त दोनों देशों के संस्करणों के गम्भीर अध्ययन 
से नेपाली की अपेक्षा काश्मीरी की बात अधिक विश्वसनीय प्रतीत 
होती है । कदाचित्‌ नेपात्ती-संस्करण के रचियता छा श्रमिप्राय गुणाल्व 
को नेपाल के समीपचर्ती देश का निवासी सिद्ध करना दो। 

(ख) साहित्य में उल्लेख - गुणाव्य की बुद्दत्कथा का बहुत दी 
पुराना डसलेख दुण्डी के काब्यादर्श में मित्नता है। अपनी वासवदता 
में सुबन्धु ने भी गुणाव्य का नाम क्षिया है । बाण भी दर्धचरित्र भौर 
कादम्बरी दोनों की भूमिकाश्रों में गुणाव्य की कीर्ति का स्मरण काता 
है [ बाद के साहित्य में तो उल्लेखों की भरमार है। दृद्वत्कथा का 


लोकप्रिय कथाग्रन्‍्थ २१७ 


नाम ब्रिपिक्रमभटद्ट ओर सोमदेव के चस्पुश्नों में, गोवर्धन की सप्शती में 
शोर घ७४ ई० के कम्बोदिया के शिज्ञाल्षेख में भी आता है। 


(ग) प्रतिपाद्यार्थे की रूप रेखा--किसी किसी फा कहना दै कि 
चुहत्कथा की कथावस्तु का आधार रामायण की कथा है | रामायण में 
रास सीता भौर क्वच्मण को साथ लेकर बन में गए | वहाँ स्रीता चुराई गई 
बचसण की सद्दायता से रासने सोता को पुनः प्राप्त किया और अस्त में 
घर ज्ञोट कर थे अयोध्या के राजा बने । बुद्वत्कथा का नायक भरवाहन- 
दत्त वेगवती ओर गोम्लुछ को साथ बल्लेकर घरसे मिकत्नता है; घेगवती 
से विद्युक् द्ोता है; अनेक पराक्रमयुक्त कार्य करने के बाद गोमुख की 
सहायता से (नायिका) सदनमब्जुका को प्राप्त करके विद्याधरों के देश 
का राजा बनता है। जेंसे रावण के हाथ में पड कर भी सीता का 
सतीत्व सुरक्षित रहा, चेसे ही सानस-वेग के चश में रद्द कर भी मद्न- 
सब्जुका का नारीघर्स श्रखण्डित रदह्ा। यद्द बात तो असन्दिग्ध ही दै 
कि गुणात्य रासायणीय, सद्दाभारतीय और बौद्ध उपाख्यानों से परिचित्र 
था। भासमान समानता केवल रूप-रेखा सें हैं, विवरण की इृष्टि से 
चुदस्कथा और रामापण् में बड़ा अन्तर है। नरवाह्तनदत्त भौर गोसुख 
के पराक्रम प्राय: कवि के समय की ल्लोक-प्रचक्षित ओर पथिकों से 
सुनिसुनाई कद्दानियों पर आश्रित हैं। ये कद्दानियां श्रमिकों, नाविक्ों 
चाणका, आर पथिकों को बडो प्रिय क्षणने वाली दै | लेखक का उद्द श्य 
सचलखाधारण के लिए पेशाची भाषा में एक सुगम साहित्यिक सन्दर्भ 
प्रस्तुत करता था, न कि समाज्ञ के उच्च शअेणी के लोगों के लिए संस्कृत 
में किसी पात्हासक अथदा झंपाखल्यानरू नप की जीवनी या आचार- 
स्काते सम्पादित करना | गणाल्य में सौद्धिकता की चहुल्लता थी | सच 
तो यह है कि उसका अन्थ अपने ढग का अनठा प्न्‍न्ध है । 

गुणाह्य के पान्नों के चरित्र का झझन बढ़ा भव्य हैँ। घडमें ही 
“नहीं, छोटे पाज्ों सें मी व्यक्तित्व की खूब रलक है । नरवाहनदत्त भपने 
पिता शदयन से अधिक गुणशात्ञी है। उसके शरीर पर तीस सदृझ 
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सोभाग्य-चिह्ठ हैं, जो उसके दूसरा सुगत श्रथवा एक सम्रादू बनने के 
चोतक हैं | यद्द न्याय का अवतार दिखाई देता है । गोमुख राष्ट्रवीति- 
फशल, विद्वान्‌ू ओर चात्नाक दे। उसकी तुलना यथार्थतयां सचिव 
योगन्घरायण के साथ की ज। सक्तप्ती है । नाग्रिका मदनमबन्जुका की 
पूर्ण उपसा मझुच्छुकटिक की मायिका वस्तन्तमेना से दी जञा सकती है | 


(घ) रचना का रूप ( गद्य अथवा पद्म )-- 'गुणाव्य ने गध 
में लिखा या पद्य में ? इस प्रश्न का सोलहों आने सद्दी उत्तर देना 
सम्भव नही है। छुद्ददकथा के उपकम्पमान तीनों ही संस्करण पदच्चचद्ध 
हैं और उनसे यद्दी अनुमान दोता है कि सूज्त प्न्थ भी पश्चास्मक ही 
होगा। काश्मीरी संस्करण में उपलब्ध बृहत्कथा के निर्माण हेतु की 
कद्दानी कद्दती दे कि गुणाढ्य ने चस्तुतः खात लाख पथ लिखे थे, जिन 
में ले नुप सातवादन केवल एक ज्लाख को नष्ट होने से बचा सका था। 
इसके विरुद्ध दुणडी कद्दता दे कि 'कथा? गद्यात्मक काब्य को क॒द्धे हैं; 
जैसे--बद्वतकथा * । दण्डो के मत पर यूँ द्वी कटपट इृड़तान नद्दीं 
फेरी जा सकती; कारण, दगडी पर्याप्त प्राचीन दे श्रीर सम्भव दे उसने 
किसी न किसी रूप में स्वयं बृद्दवत्कथा को देखा दो | देमचनद ने दृहस्कथा 
में से एक गद्य-खण्ड उद्धू त फ्रिया है| इससे दण्डी के सत का समर्थन 
होता है । यद्द दूमरी वात है कि पर्याप्त ध्वंकाज्जीन होने से देमचन्तर 
की बात पर अश्रधिक विश्वास नहीं किया जा सकता । 

(ड) पैशाची भाषा का जन्मदेश--बहद्दी सुना जाता है कि 
गुणाव्य ने यह ग्रन्थ पेशाची भाषा में लिखा था। काश्मीरी संस्करण 
के अनुसार गणाव्य का जन्‍्म-स्थान गोदावरी के तट अवरिथत प्रतिष्ठान 
नगर ओर बुदृत्कथा का उत्पादन-स्थान विन्ध्यगिरि का गर्भ था। इससे 
१ अपादः पदसन्तानों गदयमाणख्यायिका कथा, 
इति तस्य प्रमेदो दो... ... ...--॥(काव्यादर्श १, २३) 
भूतभाषामर्यी प्राहुरदूमुतार्था' बुहत्स्थाम ॥| (काव्यादर्श १, रे् ) 
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तो यही परिणाम निकाला जा सकता है कि पेशादी बोली का जरूप- 
प्रदेश विन्ध्य पव॑त थै । बूसरी ओर, सर जार्ज प्रियरसन ने पिशायी 
बोलियो के एक वर्ग का प्रचार- क्षेत्र भारत का उत्तर-पश्चिमीय प्रान्त 
दतलाया दे । उसके मत से इन चोलियों का सीणा सम्बन्ध पुरातनः 
पेशाचों भाषा से दे कौर इन दिनों ये काफिरिस्तान में चितराल, मिज्न- 
गित और स्वात्त के प्रदेशों में बोली जाती हें | उत्तर-पश्चिम की इन 
पिशाच-बोलियों में 'द! के स्थ।न पर (त'ः और इसी प्रकार अन्य कोमक 
ब्यज्ञतों के स्थान पर भी उन्हीं-जेसे कठोर व्यक्षन बोले जाते हैं । 
परन्तु यही प्रवृत्ति विन्ध्यपवंत की भावषाश्रों में भी पाई जाती है। 
लेकोट का विचार है कि शायद गणाह्य ने पेशाची भाषा उत्तर-पश्चिम 
के किन्‍्दीं यात्रियों से ,सीखी दो । किल्तु यह बिचार दिल्ल को कुछ- 
क्षतता नहीं | फिर, और भी*कई] कठिनाहयाँ दें । पेशाची भाषा में 
केवल पुक सकार-ध्वनि का सद्भाव पाया जाता है; परन्तु उत्तर- 
पश्चिम की पिशाच-बोलियों मे अशोक के काल से लेकर मिन्न-मसिन्‍्म 
सकार-ध्वनियाँ विद्यमान चली आ। रहीं हैं। इसका रत्तोभर प्रमाण 
नहीं मित्रता कि गुणाव्य कभी भी उत्तर-पश्चिम्तीय भारत में रहा दो। 
इसके अतिरिक्त राजशेखर हमें बततल्ाता है कि पेशाची भाषा देश के 
एक बढ़े भाग सें, जिप्तमें विन्‍्ध्याचल श्रेणी भो सम्मिलित हैं, व्यवहद 
होती थी । ञआ्ात+ प्रकरण को समाप्त करते हुए यही बाहना पडता है कि 
प्रमभाणों का झधिक भार पेशाची के विश्ध्यवासिनी द्वोंने के पक्ष 
में ही है । 

(च) काल--यह निश्चय है कि छद्वत्कया ईसा वी छटी शताब्दी से 
पदुके दी लिखी गई थो; क्योंकि दर्डी से अपने काव्यादर्श में इसका 
उक्तेख करते एुए इसे भूतभाषा में लिखी हुई कद्दा हेँ। बाद में सुदन्‍्वु 
ओर याण ने भी अपने प्रन्थों में इसका नाम किया है। सम्भव है 
सुच्छुकटिक के कपनि चृहस्कथा देखी हो अर वसन्तपमेरा का लरित्र 
मदनमब्जुछा के चरिश्न पर दही चित्रित किया हो, परन्तु दुर्भाग्य हे 
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आच्छुकटिक का काल अनिश्चित है। लेचओट ने शुणाह्य को सातवाहन 
का समकाक्षभव होने के कारण इंसा की प्रथम शताब्दी में रश्खा है | 
इस) विरुद्ध मत वालों का कथन है कि पातवाद्वन केवल वंश-वाचक 
साम है; अत:इससे कोई असन्दिग्ध परिणाम नहीं निकाला जा सकता 
है| कातन्त्र ब्याकरण के कर्ता शर्वशर्मा के साथ नाम ध्ाने के कारण 
'गुणात्य इंसा की प्रथप शताब्दी के बाद का मालूम होता दै | 

(छ) भन्थ का महत्त्व--(१)--छद्वत्कथा मद्दान्‌ सद्ृत्त का अन्ध 
है| क्लोकप्रिय कहानियों का प्राचीनतम अन्थ होने के श्रतिरिक्त यह 
भारतीय साहित्य-कज्ञा को सामगओी देने चला बिशाज् भणदार दे | 

(३२) भ्रपने से ऊध्वेकाज्न के संस्कृत-लाहित्य पर प्रभाव डालने 
चाले अन्धों में हुघधका स्थान रामायण और महाभारत केवल हस दो 

ग्रन्थों के बाद है। ऊध्वकालीन ल्लेखकों के लिए प्रतिपाद श्रर्थ तथा 
अकार दोनों की दृष्टि से यद्द भ्रह्षग्न निधि सिद्ध हुआ हे। 

(३) ब्रद्धत्कथा की कद्दानियाँ एक ऐसे काल की ओर सकेत करवी 
हैं, जो हमें भारत के इतिद्दास में ऐतिद्वास्िक दृष्टि से अ्विस्प्ट प्रतीत 
द्वोता है। हम कद्दानियों को जाँच-पडताल करने वाले की दृष्टि से देखा 
जाए, तो इनसे तत्कालीन भारतीय विचारों और रीति-रिवाजों पर 
पर्याह प्रकाश पदता प्रतीत होगा । 

(४) बृहत्कथा भारतीय साहित्य के विकास में एक महत्त्वपूर्ण 
अवस्था की सीमा का निर्धारण करतो है । 

(८३) बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह (८्वीं या ६ वीं श० ) 

बुद्स्वासी के भन्‍्थ का पूरा नाम बृद्दत्कथा श्ल्ोकसंग्रह दे | श्रतः 
जाना जाता दै कवि इस अन्य का उद्देश्य पद्यरूप में बृद्दत्कथा का संक्षेप 
देना है | यह झन्ध केवछ खण्डितरूप में उपक्षब्ध होता है, और पता 
" हीं लेखक ने इसे पूरा लिखा था या श्रघून ही छीट दिया था। इस 

अन्य की हस्तल्खित प्रतियाँ नेपाल से मिक्की है। श्रतत, इसका नाम 
नेपाली संस्करण रक्खा गया है| किन्तु इस अन्य या अन्यकार का 
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नेयास्त के साथ सम्बन्ध जोडने में कोई हेतु दिखाई नहीं देता । इसका 
समय ईसा की आ्राठवों या नोवीं शताब्दी माना जाता है। 
त्यावशिष्ट खगित प्रति में र८ सर्ग झोर ४६४३६ पद्च हैं। ऐसा 


प्रतीत द्वोता दे कि अन्थफार ने किसी न किसी रूप में असक्ी दुहत्कथा 
को पढद्ा था | पाठक उदयन की कथा से परिचित दे, यद् कक्पना करके 


वह एक एक करके नरपाहनदत्त को प्रेस-कथाश्रों को कहना पारम्म कर 
देता है । काश्मीरी संस्करणों के साथ तुज्ञना करने से प्रतीत होता हैं कि 
विवरण में सद्दान भेद दे । दोनों देशों के संस्करणों में सेद केवल कथा 
के क्रम का दही नहीं, कथा के अन्तर झात्मा के स्वरूप का भी है| इसके 
अतिरिक्त काश्मीरी संस्करणां में प्रक्षेप भी पर्याप्त है। उदाइरण के 
लिए पंचतन्त्र के एक संस्करण की कुछ कथाएं श्यौर समग्र चेदाज़पंच- 
विशतिका को खिया जा सकता है । प्रारम्भ में यही समसा जाता था कि 
काश्मीरी संस्करणों का श्राधार श्रधिकतया असद्वी बृद्स्कथा ही दे, 
किन्तु चुद्ुस्वामी के प्रन्ध की उपलब्धि मे इस विचार को बिवकुछ 
बदल दिया दे । सीनों संस्करणों के समान प्रकरणों की तुलना 
करने से जान पढ़ता है कि शायद ज्षेमेन्द्र श्ञोर सोमदेव को घछुद्धस्वापी 
के ग्रन्थ का पता था झौर उन्होंने उप्तका संक्षेप कर दिया है। कम से 
कस यह कहना तो बिक्षकल सच दे कि काश्मीरी संस्करण के कई उपा- 
स्थान अ्रप्रासब्विक प्रतीत होते हें श्रोर श्लोकसंग्रह को पठे बिना छस्फा 
अभिप्राय ससरू में नहों आता दे। 


काश्मीरी संस्करणों में आए प्रत्तिप्तांशों के विषय मे दो समाधान 

हैं--_.या तो ब॒दत्कथा की चद प्रति, जो काश्मीर में पहुँची, पहले 
हो उपक द्वित हो चुडो थी, सोर उसमें पंचतन्त्र का एरू सत्करण एवं 
समप्न वेताक्षपंचविशतिका प्रविष्ट थी; या रुक्षेप-कारकों ने अपने कर्तव्य 
को ठोक ठीक नहीं अनुभद। किया झोर झपने क्षेत्र की सीमार्धों के 
अन्दर हो अन्दर रहने की छावधानता नहीं चरती। 
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शेली--श्लोकसंग्रह की शैली सरल, स्पष्ट और विच्छित्तिशालिनी 
है | यदि शेत्ञी सरल न हो, तो अन्ध ल्लोकप्रिय साहित्य में स्थान नहीं 
पा, सकता । पात्रों का निर्माण स्पष्ट और निर्मल्न दें । रचना के प्रत्येक 
अवयच में स्वाभाविक्तता का रंग है । ऐसा माप्तित होता है कि 
चर्यमान स्थानों को लेखक ने श्रात्र देखा धा। मूल का मेतिक 
कएठ-स्वर इस अन्य में अत्यन्तर उदात्त है | भाषा में आए हुए प्राकृत 
के अनेझ शब्दों ने एक विशेषता उत्पन्न कर दी है । लेखक संस्कृत 
का पणिदत है और उसे लुद लकार के प्रयोग करने का शौक दै । 

(४) ज्षेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी (१०६३-६ ई०)। 

जैसा भाम से प्रकट दे बहत्कथामअझ्षरी बृहृत्कथा का सक्षेप है । 
जेमेन्द्र की लिखी रामायणमश्षरी शोर भारतमश्षरो के देखने से विदित 
होता है कि वह एुक सच्चा संक्षेप लेखक था । उसकी बहत्कथ।मंजरी 
में कथासरित्सागर के २१३८८ पदों के मुकाबिले पर केदल ७६०० 
पश्च हैं । बहुधा संक्षेप-कक्ला को एक सीमा तक खींच कर ले जाया 
गया है; इसीलिए मंजरी शुष्क, निरुछृवास, अमनोरस, प्रायः दुर्ओों थ, 
श्ौर तिरोदितार्थ भी है और कथासरित्सागर को देखे बिना रुपष्टार्थ 
नहीं दोती । कदाचित्‌ ये मझ्नरियां पथ-निर्माण-कद्चा का श्र+्पास करने 
के लिए ल्लिखी गई थों* । यदि यद्द ठीक है तो निम्र्गतः बुदत्कथा- 
मंजरी का जन्म कवि के यौवन काल में हुआ होगा। चमेन्द्र केषत् 
ंक्षेप-लेखक ही नहीं है। श्रवसर आने पर वद्द अपनी चर्ण॑न-शक्ति 
दिखक्ाने में प्रसन्‍न होता है और घटवाओं को चह्तुतः श्राकर्षक 
और उत्कृष्ट शेत्नी में वर्णन करता है । यद्द अन्धथ १०६३-६ में क्षिखा 


गया था । 
प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से वृद्वत्कधामंजरी कथासरित्सागर से 


श्रध्यन्त मिलती-जुल्नती है; दोनों प्रन्थ एक ध्ी काल में एक ही देश 
१ यह एक तथ्य है कि कविज्या विश्वास था कि नवशिक्षित कवि 
को ऐसी रचना करके काव्य-कल्ग का अभ्यास करना चाहिए। 
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में और एक ही आधार पर किखे गए थे । अन्थ के श्रठारद्द खण्ड दें 
जिन्हें लग्भक, (संभवतया वीर्य-कर्मो के अथवा विजय के द्योतक) कह्दा 
गया है। कथापीठ नामक प्रथम ज्लम्भक में गुणाव्य की बृहस्कथा की 
उत्पत्ति की कथा है; छ्वितीय और तृतीय ल्म्भक में उदयन का और 
हसके द्वारा पद्माचतो की प्राप्ति का इतिद्दाप् है! चतुर्थ क्षम्भक में 
नरघाहनदृत्त के जन्म का वर्णन है | अवशिष्ट क्षम्भकों में सरवाहनदृत्त 
की अनेक प्रेम कद्दानियों का, सदन मंजुका के साथ संग्रोग होने का 
भौर विद्याघरों के देश का राज्य प्राप्त करने का वर्णन है। ग्रन्थ में 
'डपाखझ्यानों का जाल फेज्ञा हुआ है, जिसमें मुख्य कथा का धागा प्राय 
उलरू जाता दै। हाँ, कुछ उपाख्यान चस्तुत: रोचक झौर आकर्षक हैं | 
छुठे छम्भक स॑ सूर्य-प्रभा का उपाण्यान दे । इसमें कवि ने वेदिक 
डुपाख्यानों को बौद्ध डपाख्यानों और जल्ोझ-प्रचक्षित «विश्वासों के साथ 
मिलने का कोशल दिखक्काया दै। पन्व्रदव लम्भक में मद्दाभारत के 
पुक डपाझियान से सिल्तता-जुल्वप एक उपाण्यान आया है। हसमें 
नायक श्वेतद्वीप की विज्ञय के लिए निऊुलता है । इहप्त स्थल्ष पर 
झलंकृत काब्य की शेल्नी सें नारायण से एक मर्म-स्पर्शिनी प्रार्थना 
की गई है। 
५ (८५) सोसदेव का कथासरित्सागर ( १०८१-८३ ) 
कथासरित्सागर का श्रर्थ हैं--कथा रूप नदियों का समुद्र 
लेको टे ने (बुदत्‌) कथा की (ऊऋद्दानी रूप) नदियों छा सप्तुत्र साना हैं। 
लेकोटे के अर्थ से यह शर्थ अधिक स्वाभाषिक्त है। इसे काश्मीर के एक 
प्राह्यण खोमदेव ने, क्षेसेद्र से शायद थोडे द्वी वर्ष पश्चात्‌, लिखा था। 
यह पाकार में ज्षेमेद्र के प्न्थ से दिगुना एवं इक्ियद और अोडिसी 
के संयुक्त आकार से क्षगभग दुय्युना है। यह प्रन्य काश्मीर के भश्रनन्त 
नामक भान्त की दुःखित रानी सूर्यसती के मनोविनोदार्थ लिखा गया 


था। राजा ने १०८१ ई० में प्रात्म-एस्पा कर जी थी और रानी उच्तकी 
सिता पर सती द्वो गई थी । 


२२४ संस्कृत सादित्य का इतिहास 


सोमदेव का अन्ध श्रठारद्ध खण्डों में विभर्ूत है, भिन्‍्हें जोमेन्द्र के 
प्रन्थ के खण्डों के समान, ज्लम्भक का नाम दिया गया दे । हन अ्रठारह 
ख्गडों के चोरीस उपखणड हें। इकका नाम है तरंग" । यह इस प्रन्थ 
में एक नवीनता दै । बाद में इसी को कल्दण ने भी अपना लिया 
है । पाँचवें खयढ तक इस अन्थ की रुपरेखा वही दै, 
जो बृद्दकथामब्जरी की; किन्तु श्रागे जाकर इसके प्रतिपाद्य अर्थ के क्रम 
में कथि ने जो परिवत्त'न कर दिया दै, उससे पढ़ते समय पाठक की 
अभिरुचि अक्षीयमाण रद्दती दे श्रोर दो खण्डो को संधि स्वाभाविक 
दिखाई देने क्षणी है । सोमदेव की कद्दानियाँ निस्‍्सन्देह रोचक झौर 
आकर्षक हैं। उनमें जीवन है ओर नवीनता है, तथा उसके स्वरूप में 
अनेक-विधता दै । इसके अतिरिक्त वे हमें सरक्न, स्पष्ट श्रोर विच्छित्ति- 
शान्निनी शेज्नी में भंद की गई दें। सारे २१३८८ पथ्थों में से केवल्न 
७६१ पद्चों का द्वी छुद अनुष्टरप्‌” नहीं है । इसमें लम्बे लम्बे समास, 
किए वाक्य-रचना और पअ्रक्ञकारों का प्रयोग विद्ञकुक्ष नहीं पाया जादा । 
जल्लेखक का उद्द श्य सीधी-सादी कथा के द्रुत-चेग को निर्बाष चलने देना 
दहै। वद्द इस कारये में सफल भी खूब हुआ दे । 

ये कद्दानियाँ बढ़ा दी रोचक दें । इनमें से कई पन्‍्चतन्त्र के संस्क- 





वा... 


१ बृहल्कथामजरी के उपखंडों का नाम है गुन्छ । 
२ प्रोपकार के मद्दत्व का वशन करने वाला वक्त्यमाण पत्च 
इसकी शेली का उत्तम नमूना पेश करता है-- 
पराथफलजन्मानों न स्पुर्मां्रमा इव । 
तपच्छुदो महान्तश्रे जू जोर्णारिण्य जगद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ू-दूसरों को फल खिलाने वाले, धूप का निवारण करने 
वाले मार्ग में खड़े हुए बड़े-बड़े इक्ती के ठल्य परोपकार करनें वाले 
दूसरों का कष्ट निवारण करने वाले मद्दा (पुरुष) न द्वो, तो जगत्‌ पुराने 
जंगल (को समान निवास के शअ्रयोग्य) हो जाए । 


बेतालपव्न्वविंशतिका २२४ 


रण से की गईं है और ईंसा की पाँचवी शताबदी के प्रारम्सिक काल 
की दें* | इन कद्दानियों में मूल्ों,धू्तों और शर्खों की कद्दानियां बढ़ो रोचक 
हैं। कुछ कद्दानियां स्त्रियों के प्रेम-पाश की भी दी गई हैं । इनमें से 
कुछ वस्तुतः चारिष्य का निर्माण करने वाज्नी हैं । प्रवन्चक तापसी के 
'मूत्तेन्द्रवानभिद्दोद्दो धर्मों द्वि परमो सतः "! उपदेश का देवस्सिता पर 
कोई श्रसर नहीं हुआ | देवस्मिता के कोशज्न के सासने उसके भावी 
प्रेमियों की एक नहीं चक्नी । घद्द उन्हे पविप-घुल्ती शाराब पिल्ला देती 
है; कुत्ते के श्रायसी पंजे से उनके साथे को दाग देवी हें; और उन्हें 
गनद्‌ से भरी एक खाई में फेक देती द्वे। बाद में वद्द उन्हे चोर घोषित 
कर देती है। शर्ठों के साथ यद्दी व्यवद्दार सर्चचा उचित था । छुछु 
कहानियां बोद्ध-रंग में रगी हुई देखी जातो हैं। उदाह्रणार्थ हम उस 
राजा की कहानी ले सकते हैं; शिसने श्रपनी शंख निकणवा डाज्नी थीं। 
इसके अतिरिक्त पोव-संग और कपू२-देश इत्यादि के वर्णन तथा सम्ुरू 
ओर स्पक्ष-सम्पन्धी श्राश्वयं-जनक घटनाओं को कुछ कद्दानियां भी दें । 
प्रकृति वर्णन की भी उपेक्षा नदी की गई दे । 


है] जे ञ््चवि [4] 
(८६) बेतालपञ्चविशातिका । 

“इस अन्ध में पच्चीस कद्दानियां हें | इनफा वक्ता पुक बेतान्न (राय 
में बल्या हुआ भूत) और श्रोता नुप ज्िविक्रमसेन  है। झाज कक्ष यद्द 
प्रन्थ हमें बु दृत्कधामजजरी ओर कथासतरित्सागर में सम्मिलित मिलता 
है; परन्तु सम्भव है सूलरूप में यद्द कमी एक स्व॒तन्त्र अन्य दो । पाद 
के इसके कई संस्करण उपलब्ध हैं । इसमें से एक, जो (१२वीं या शोर 


१ ये कहानियां सड्ठ सेनलिखित एक अन्य में पाई जाती हैं । इसका 
अनुवाद लेखऊ के ही शिष्य गुणबृद्धि ने ४६२ ई० में चीनी भाषा 
में किया था । २ (पञच) थूतों से इन्द्रियो को खुशी करना दी सबमे 


चढ़ा घ॒र्म दे। 
३ बाद के संस्क्रणो में राजा का नाम विक्रमादित्य आया द। 


ही 


( 


२२६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भा वाद को शताब्दी के) शिवदाल* की रचना समझो जाती है । यह 
गद्य में दे; ओर जिप्तके रचग्रिता का पत्ता नहीं दै तद मुख्यतया पे मेन्द् 
के अन्थ के आधार पर ब़्िखा गया प्रतीत होता है। जम्भलद॒त्त और 
बछभदास के संस्करण ओर भी बाद के दें। प्रन्य की श्रत्यन्त ह्लोक- 
प्रियता का प्रमाण इसोले मिद्षता दै कि भारत की प्रायः सभी भाषाओं 
इसका अनुवाद हो चुका है । 
अन्य की रूप रेखा जटिल नहीं है । एक राजा किसी प्रकार किसी 
सहात्मा से उपकृत हुश्रा | मद्दात्मा ने कद्दा कि जाश्रों उस श्मशान में 
पेड़ पर उत्तटी क्वटकती हुई लाश को ले आश्रो । राजा ने आज्ञा शिरो- 
घाय॑ की | परन्तु ज्ञाश में एक वेताल ( प्रतात्मा ) का निवास था, 
जिसने राजा से प्रतिज्ञा कराज्नी डि--यदि तू चुप रहे तो में तेरे साथ 
चलने को तेयार हूँ । 
| सार्ग में देताल ने एक जटिल कहानी कहने के बाद राजा से डसका 
उत्तर पूछा । प्रतिभाशात्वो राज! ने तत्काल उत्तर दे दिया । दाजा का 
उत्तर देना था कि चेदाल तत्काल छू मन्तर धो गया । चिचारे राजा 
फो फिर लाश को ज्ञाने जाना पडा । फिर पहली जी दी घटना हुई । 
इस प्रकार नाना-प्रकार की कद्दानियाँ कह्दी गई द्द । उदाहरण के लिए; 
एक कन्या की कद्दानी ञआाती है| वह एक रास के पंजे में पढ़ गई । 
उसकी जान यचाने के क्षिए उसके तीन प्रणयियों में से एक ने अपने 
कोशक्व से उस कन्या के गोपनार्थ एक स्थान बताया, दूसरे ने अपनी 
झाश्चर्यजननक शक्ति से उसके लिए विमान का प्रबन्ध किया और 
तीप़रे ने अपने पराक्रम से उस राघस को परासूत किया। श्रब स्वयमेव 


१ शालिवादन कथा और कथाण व इन दो कथा सन्दर्भों का कर्ता भी 
शिवदास ही प्रसिद्ध है। प्रथम सन्दर्भ में गदय और पद्य दोनों अ्रठारदद 
सर्य हैं ओर इसके उपर्ज-्य बृहत्कृथामज्जरी और तथासरित्सागर हैं । 
द्वितीय उन्‍्दर्भ में मूर्ल, थे तन्यवनी, शठ,प्रवज्चक इत्यादि की पेतीस रोचक 
कोर शिक्वाप्रद कहानिया हद 


< 


शुक सप्तति :7 श्र७ 


अश्व उठता दे कि तीनों में से कोन कन्या को प्राप्त करे। राजा ने 
तत्काज्ञ उत्तर दिया, जिसने पराक्रम किया?। पच्चीसवों कद्दानी को 
छुनकर राजा उप्तर सोचने के लिए छुप हो गया। तब बेताल् ने मद्दात्मा 
ऋप घारी साधु के कपट का साण्डा फोड़ते हुए राजा को बह सारा 
उपाय कद्द सुनाया, जिसके द्वारा साधु राजा को सारता चाहता था । 
इसके वाद वेताल ने राजा को बच निकलने का मार्ग भी बतल्ादिया। 
शिवदास के लिखने की शेल्री सरल, स्वच्छु और ऋाकर्षक है । 

भाषा सुगस भर लावण्यमय दै। श्लेष बहुत कम है। अनुप्रास का 
एुक उदाहरण देखिए-- 

स घूर्जटिजटाजूटो जायतां विज्याय यः । 

य्रेकपलितआन्सि करोत्यधापि जाहवी *॥ 


(८७) शुकसप्तति | 


शुकसप्तति में सत्तर कपाएँ संगृहीत हैं। इनका वक्‍धा एक दोतों'*े 
ओर श्रोत्री पति को सन्दे६ की दाए से देखने वाली सेता है। फिसी 
चवरशिक्‌ का पुत्र सदनसेन परदेश जाते समय घर पर अपनी पसनी की 
देख-रेस करने के लिए. एक तोते और एक कच्चे को छोड़ गया। ये 
दोर्नों पक्षी के रूप में वस्तुतः दो गन्धर्य थे। मदनसेन की भार्या धर्मे- 
च्युत धोने को तय्पार दो गईं । कप्चे ने धमंपथ पर इढ़ रहने फी शिक्षा 
दी, तो उसे मोत की घसकी दी गई । चतुर तोते ने अपनी स्वामिनी 
की हाँ में हाँ मिज्ञाते हुए उससे पूछा क्रि--क्या तुम इस मार्ग में आने 

३ महादेव को जठाश्नों का वह जाल, जिस पर गया श्राज भी 
आधे भाग के पलित ( बुढ़ापे से श्वेत ) हो जाने का अम पेदा करती 
है, श्रापकौ विजयदायी हो । २ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
पुनर्जन्म-बाद में पशु-पक्ती भी मनुष्यों के समान ही ययाथे जीवघारी माने 
जाते हैं। बाण की कादम्बरी में कया का वक्‍ता तोता है, यह हम पहले 
दी देख चुके दें । 


श्श्८ संस्कृत साहित्य' का इतिहास 


पाल्ले विज्लों को दूर करने का भी उपाय जानती हो, जिन्हे श्रप्ुक भमुक 
व्यक्ति काम में लाए थे। न जानती दो तो में तुम्दे कद्दानी द्वारा बतत्ा' 
सजता हूँ । वशिक्‌ की वधू ने तोते की बात को पसन्द करते हुए 
कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की । तोते ने रात को कद्दानी सुभाई। 
कद्दानी के अन्त में विन्ल का वर्णन आने के बाद अप्लुक श्रम्ुक ब्यक्ति 
द्वारा काम में ज्ञाया हुश्रा उसके दूर करने के उपाय का वर्णन आया। 
कंद्दानियों को आपस में कुछ इस तरह गूँथा गया है कि तोदा दर राव' 
को नईं से नई समस्या खडो कर देवा है। जब तोता सत्तरवीं कद्दानी 
सुना चुका, तब तत्काल ही उश्चका स्वामी मदनसेन परदश से क्ौट 
भाया। तोते का उह्दं श्य मदन लेन की पत्नी को पाप-पथ पर प्रवृत्त 
होने ले रोके रखना था, वद्द पूरा हो गया। कहद्दानियों में श्रसती स्त्रियों 
की चालाकियों का ही वर्णन अधिक आया है। 

सारे का विचार करके देखने से ग्रन्थ रोचऋ कट्दा जाएगा। यह 
सरंल गद्य मे ज्षिखा हुआ है । बीच बीच में कोई कोई आऑपदेशिक और 
कथा प्रतिपादक पद्य श्रा गया दै। कुछ पद्च प्राकृत भाषा में हैं। इनके 
आधार पर यह धारणा को गई है कि सूल-प्रन्ध प्राकृत भाषा में वी था, 
परन्तु इस घारणा के पोषक अन्य प्रमाण उपल्ल्ध नदीं होते हैं ! इस 
प्रन्‍्थ के दो संस्करण मिलते हैं । एक का रचयिता कोई चिन्तामणि भट्द 
श्रौर दूसरे का कोई श्रज्ञातनासा र्वेताम्वर जैन कद्दा जाता है| अन्‍य 
क्लोक-प्रिय है श्र इसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के साद्दित्य पर 
कुछ प्रभाव भी डाला दे । इसके समय का पता नदीं। सम्भवतया 
यह किसी न किसी रूप में जेन द्वेमचन्द्र ( १०८८-३११०२ ई०' को, 
विदित था । 


(८८) सिंहासनद्वात्रिशिका । 


सिंद्दासनद्वात्रिशिका में बत्तीस कथाए' हैं। इनकी कद्दने वाल्नी 
विक्रमादित्य के सिद्दासन में लगी हुईं पुतलियां हैं । कह्दा जाता दै'कि- 


अवंदानशतक श्र 


पविक्रमादित्य ने अपना सिद्दासन हन्द्र से प्राप्त किया था। उसके रुवर्ग- 
चासी हो जाने पर यह सिंहासन भूमि में गादु दिया गया । बादमें इसका 
पता ज्ञगाने चाल्मा धाराधिपति भोज (११ वीं श० में) हुआ ।जब वह 
ऋूस पर चठने ल्लगा तब पुत्तलियों ने ये ऊद्दानियाँ उसे सुनाई । इस अन्ध 
के उपदभ्यमान अनेक संस्करण इसकी लोक-प्रियता के परिचायक हैं। 
(इनमें से कुछ संस्करण कथा-सूचक पदूरय्यों से मिश्रित गद्यमें हैं, कुछ पथ 
में हैं, जिनमें बीच-बीचमें शोपदेशिक पथ्य भी है, और कुछ केवज्ञ पयमें 
हैं)। इसका अनुवाद आधुनिक भाषाझों में भी हो गया है । विक्रमादित्य 
के विक्रम कर्म” संस्कृत कवियों को ग्रपनी रचनाओं के प्रतिपाद्यार्थ के 
ल्षिए कभी बढ़े प्रिय थे | प्यत' इस ग्रन्थ की रोचकता सें कोई न्‍्यूनता 
नहीं आई । भाषा सरल है। प्रन्थके रचयित्ताके नाम और मन्धके निर्माण 

के काज्ञ का ठीक ठोक कुछ पता नहीं । बहुत कुछ निश्चय के साथ दस 

केवल यही कद्ठ सकते हैं कि यह वेताहूपंचविंशतिकाके बाद की रचना दे। 


(८६, बौद्ध साहित्य । 
अब तक हम लोक-प्रिय कथाओं का शुद्ध ब्राह्मणिक-लादित्य का हो 
चर्णन करते झ्राए हैं। किन्तु लॉकिक साहित्य की इस शाखा में बद्ध 
झोर जेन साहित्य बढ़े सम्पन्न हैं | इस तथा श्रगले खण्ड में दस इन्दीं 
साद्दित्यों पर विचार फरगे। बोद्ध कद्दानियों का सुख्य उद्दे श्य अपने घर्स 
का प्रचा! करना है। उनमें सनुष्य के कर्मा के फह्न की ब्याख्या दें । 
बुद्धि की भक्ति से परलोक में आनन्द सिलता है। इससे पराद्व पुर रहने 
घालों को नरक की यातना भोगनी पदती है । यहाँ उल्लेख के योग्य 
प्राचीनतम ग्रन्थ अददान हैं । इनमे वीय॑-कर्मा या गौरवशाब्षिनी उपा- 
जेनाझों (0 ०)९०ए77९7५5) का वर्णन है! 
(क) अवदानशतक । 
प्राप्य अचदान सन्दुर्भामें झचदानशतक सदसे पुरामा सन्दर्भ समस्धा 
जाता है। ईसा को तीपरी शतहदीके पूर्वार्ध में ही हुसका धनुयाद चीन 


नर 
रा 


अलसी मर 


“६४० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सराषामें हो चुका था| अत: इसका निर्माण-काल ईसाकी प्रथेम या द्वितीय 
शताब्दी साना जा सकता दे | इससे पुराना यह हो नही सकता; कारण 
इससे 'दीनार' शब्द पाया जाता है। इसका मुख्य आधार बौदों के सर्वा- 
स्लित्ववादिसतका विनयपिटक दे । अन्ध दख दर्शकोंमें विभक्त है। इसकी 
कहानियों का जितना महृत्त्व ठपद्श्यमान शिक्षाश्रों के कारण है, उतना 
लाहित्यिक गुणोंके कारण नहीं । अन्थमें कुछ गद्य है भौर कुछ पद्म | पथ- 
साग सरत्ञ काब्य के ढंग का है | कुछु उपाख्यान ऐतिहासिक भी हे। 
डदादरण के लिए बविम्बसार की रानी श्रीमती को ले सकते दँ । कद्दानी 
बतज्ाती दे कि अजातशत्रु ने इसे चुद्ध के भस्मादि अवशेष की श्रद्धा- 
जजन्लि संट करने से सना किया। श्राज्ञा भंग के 'ग्रपराध पर राजा ने 
इसका वध करवा दिया तो यद्द सीधो स्वर्ग को चली गईं। 

(ग) दिव्यावदाल--यद्द उपाख्यानों का संग्रह अन्थ है। इन 
उपाख्यानों का मुख्य आधार सर्वास्तित्वथादियों का विनयपिटक दी दै | 
इसके एक भाग में महायान सस्प्रदाय के भौर दूसरे में द्वीनयान के 
सिद्धान्तों का व्याख्यान है। इसके संदकर्ता को श्रश्वधोष के बुद्धाच- 
रित और सोन्द्रानन्द का परिचय अ्रवश्य था ! इसको साद्विध्यिक 
बपाजनाएँ (0८॥2ए८7277:8) उच्च श्रेणो को नहीं हैं। नन्‍द के 
घौन्दर्य का वर्णन करते हुए अश्वघोष कट्दता द्वै--श्रतीत्य मर्त्यत्रि्‌ 
अनुपेत्य देवान्‌*” (सोन्द्रा० ४) इसी बात को भद्दी करके यहद्द गुप्त 
के पुत्र के सोन्दय का वर्णन करता हुआ यू" कहता दै--भझतिक्रान्ती- 
माजुषवर्णम्‌ असम्प्राप्तश्च दिव्यवर्णमस!" । 

दिव्यावदान में शेल्ी की एकता का अभाव है। शायद इसका 
यह कारण धो कि इसके उपजीब्य अन्य भिन्न मिन्न दें। कभी कभी 


१ मनुष्यों से ऊपर उठाकर, देवताश्रों तक न पहुच कर | ३ मनु- 
ष्यों के रंग से बाजी ले गया था, देवताओं के रग तक पहुच नहीं 


पाया था ! 


आंयशूर कृत जातक २३१ 


इसमें कथाकथन पूर्यां पद्मयों से मिश्रित गद्य भरा जाता है, तो कभी कभी 
काव्य-पद्धूति पर लिखे हुए पद्यों से प्रसाधित गद्य | 

प्रन्थ का संग्रह-काक्ष ईंसा की दूसरी शताब्दी के श्लास-पास साना 
जा स्तकता दे । यह उपयुक्त अवदानशत्क से नवीन है ओर २६५ ६० 
पे श्रच्छा खासा करके पुराना है; क्‍योंकि, इसी सन्‌ सें हसके शादूत्त 
कर्णावदान नामक पुक मुझ्य उपाख्यान का चोनी भाषा में अनुवाद 
हुआ था । कद्दानियां रोचक हैं ओर विभिन्न रसों की उत्पत्ति करती 
हैं। अशोक के पुत्र कुणाल की कद्दानी वस्तुतः करुणरसपूर्ण दै। कुणाल 
की सोतेक्नी माता ने श्रपने पति के पेट में घुसकर कुयाज्न की आंखें 
निकला ली थीं । 


(ख) आयश्रकत जातक सालो | 


जातक मात्रा का अभिप्राय दे जन्म की कथाओं का द्वार । आय शूए 
को जातक मात्रा में बोधिप्तत्त्त* के गोौरवशालो कृष्यों की ऋषाश्रा का 
संप्रद है, अथोत्‌ इसमें गौरवप्रद्‌ उन कार्यों का वर्णन है जो भावी 
बुद्ध ने पहले जन्मों में किये थे | श्रार्यशूर की जातक माता जेसे वण्य 
वस्तु फे लिए अश्वघोष के काब्यों की ऋणी है । यद्द ग्रन्थ झोर बोधि- 
पत््वावदानमाज्षा 2 दोनों एक द्वी माने जाते हैं। ये ईसाहयों की श्रीप- 
देशिक कद्दानियो से अधिक मि्षत्तों हैं, अतः ये ईसाइयों की उपदेश 
की छोटी छोटी पुस्तकों के समान छुद्ध धर्म के स्वीकृत घिद्दान्तों का 
प्रचार करने के क्षिए लिखी हुई मानी जाती हैं। प्रन्थ में प्रन्थोदं श्य 


९ जो व्यक्ति पूर्ण शान प्राप्त करने के मार्ग पर चल पढ़ा ह और 
सर्वोच्च बुद्ध की अ्रवस्था प्राप्त करने तक जिसे कुछ थोडो से ही 
जन्म घारण करने पड़े गे, वह वोधिसत्त्त कहलाता है। २ यद विश्वास 
किया जाता है कि बुद्ध को अपने पूर्वजन्म की घटनाएं याद थीं। ३ दोनों 
नाम्तो ' की एकता का विचार सबसे पहले राजेन्द्रलालमित्र ने प्रकद 
किया था। ह॒ 


२३२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जन 


पाठक के मन में सद्धमं की भावना उत्पन्न करना या प्रवत्ञष करमा 
बताया गया है | 
कट्दानियों की भाषा कुछ तो सुन्दर गद्य-मय ओर कुछ काव्य- 
श्रेणी की पद्मात्मक है । प्रत्येक कहानी का प्रारम्भ सरल गद्य-खण्ड से 
होता है ओर इंघका उद्द 'श्य आचारपरक ए 6 निश्चित शिक्षा देना है। 
दान का माहात्म्य दिखलाने के लिए बोधिसत््व के उस जन्म की कद्दानी 
दी गई हें जिसमे वद्द शिविराजकुल् में उत्पन्त हुआ था । उसने इतना 
दान दिया था कि भित्त श्रों को मांगने के जिए वस्तु शेष नहीं रही थी । 
एक बार किसी श्रन्धे वृद्ध ब्राह्मण ने* आकर उससे एक शंख सांगी तो 
उसने ब्राह्मण को अपनी दोनों श्राख दे दीं । मंत्रियों ने बहुतेरा कद्दा कि 
आप इस अन्‍्धे ब्राह्मण को कोई और चीज दान में दे दीजिये, परन्तु 
राजा ने एक न मानी । राजा का उत्तर बढ़ा दी मद्वशाल्वी दे 
कहता है-- 
यदेद याच्येत तदेव दद्यान्नानीप्सितं प्रीणयतीद दृत्तम्‌ । 
किमुद्य मावस्य जल्लेन तोयेर्दास्याम्यत: ग्रार्थितमर्थमस्मे * ॥ 
जब मन्त्रियों ने पुन: आग्रद्द किया तब राजा ने बढ़ा ऊजस्वी विचार 
प्रकट कर ते हुए कद्द[-- 
नाय॑ पत्नः सावभौमत्वमाप्तु नेव स्वर्ग नापवर्ग न कीत्तिम्‌ । 
त्रातु' क्लोकानित्ययं खादरो मे, याज्वाउलेशो मा व भूदस्य मोघ :* ॥ 
... श्वस्तुतः यह इन्द्र था जो उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने 
आया था | 
२ याचित ही वस्तु देनी चाहिये। याचित से भिन्न वस्तु दी जाए तो वदद 
याचक को प्रसन्न नहीं करती। जलघारा में बहते हुए को जल से क्या 
लाभ । इसलिए मैं तो इसे प्रार्थित ही पदार्थ वू गा। ३ मेरा यह प्रयत्न 
साम्राज्य प्राप्त करने के लिए है, न स्वयं , न मुक्ति और न कीत्ति।, 
मेंरी कामना तो लोक की रक्ता करना है ,। इसका मांगने का कल 
निष्फल न रहे। 


आयेशूर कृत ज्ञातक साला २३३ 


प्रायः हम यद्द पाते हैं कि यज्ञिय द्वव्य और यज्ञ-देतु भें कोई 
आनुपातिक भाग नहीं है | इसीक्षिए एक कट्दानी में हमें बताया गया 
है क वोधिसत्व ने एक भूखी सिधनी को खाने के लिए शअ्रपना शरीर 
दे दिया था ॥ 
अआयशूर प्रकाणड पश्डित था और भगवान्‌ ने इप्ते लिखने की विशेष 
योग्यता प्रदान की थी । इसकी भाषा अविदूषित और शब्दविन्यास 
शुद्ध है। इसकी शेक्नी ईसा की दूसरी ओर तीसरी शताब्दी के शिक्षा- 
लेखों से मित्नती हैं । इसके अतिरिक्त यह छुन्द के भ्योग में प्रवीण है 
ओर उत्पाय मान रस के अच्नुरूप छुन्द्‌ का प्रयोग करना जानदा दे । 
इसरे छुन्दों में से कुछेक श्रच्यवह्त भी हैं और कल्वाकार की निर्मित 
कविता की शोभा बढ़ाने वाले हैं | पौद्चों में इसने सिन्‍न भिन्‍न श्रत्ञद्वारों 
का भी प्रयोग किया है। देखिए इन पंकियों में कितना सरत्न और 
सुन्दर भजुप्राप्त ई-- 
ततश्रकम्पे सघराधरा घरा, ब्यतीत्य चेत्ञां भससार सागर: । 
( शिविज्ञातक, ३८ ) 
गद्य में इसने दो सप्तासों का प्रयोग किया है; किन्तु अर्थ में 
खु'घत्चापन कहीं कट्दी द्वी श्राया है । इसके शानदार गध का एक आदर्श 
शरूत उदादरण ेखिए्‌-- 
अंथ बोणिसत्वो विष्सयपूण सनोभि मसंन्दनिमेपप्रविकसितनयमरमा- 
स्पेरनुयात, रेरश्वामित्रीचप्र माणों जयाशीवंचनपुर:सरेश्व ग्राह्म॒णेर मिसन्य- 
मान; पुशचरसुच्छि तध्यज्विजिश्रपताकं प्रवितन्यमानाभ्युद्यशोभममिगम्य 
पर्षदि निषएणः सभाजनाध समिगरुस्यामात्यप्रसुसस्य प्राद्मणवुद्धपोरजान- 
'पदस्येवसात्मोपनायिक घर्स देशयामास । 
फ्योक्लि यह अन्ध पाल़ि-प्रन्थों पर आपित है शोर यौंद्ध साम्प्रदाय 


.._ ह तत्र परत और सेंदान सभी ह्विल गए, समुद्र का पानी किनारों पर 
चदकर दूर तक फैल गया | 


श्र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


सम्बन्धी है; अतः इसमें कहीं कह्दीं पात्ती के शब्दों का श्राजाना विस्मय- 
जनक नहीं है । ' 

कील--तारानाथ ने मामूली-सी वजद्द से आर्यशूर और अश्वधोष 
को एक व्यक्ति सानसे का विचार प्रस्तुत किया द्ै। उक्त महाशय ने 
अश्वघोष के कुछ झौर प्रचलित नास भी दिए हैं; परन्तु इससे दम 
किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकते है। भ्रश्वधोष के काब्यों 
और जातकमाल्ना में शैज्ञी की इतनी विषमता है कि उक्त विचार पर 
गस्भीरता से विचार करने का अवसर नहीं रहता । 

जातकमाला १००० ई० के ज्ृगभग चीनी भाषा में अ्रनूदित हो 
गईं थी, और इसके रचयिता श्आरयशूर का नाम तिब्बत में एक खुयातनामा 
अध्यापक एवं कथा-लेखक के तौर पर प्रसिद्ध था। ७ वीं शताब्दी का 
चीनी यात्री इत्सिंग इस ग्रन्थ से परिचित था। कमंफलसूत्र, जिसका 
रक्षयिता यद्दी आरयशूर माना जाता है, ४३४ ईं० में चीनी में श्रनूद्त 
हो गया था; श्रतः आयशूर का काल ईसा की चौथी या तीसरी शताब्दी 
के समीप मान सकते हैं । 


(६०) जेन साहित्य | 
बोद कहानियों की तरह जेन कट्दानियाँ भी औपदेशिक ही हें । उन 
का उदच्दं श्य पाठक-मनोरञ्षन नहीं, धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा देना है । 
(क) सिद्धषि की उपमितिभव प्रपंच कथा (६०६ ई०) | 


डपसितिभव प्रपंच कथा में मनुष्य की आत्मा का वर्णन अलंकार के 
सांचे में दाल कर* एक कथा के रूप में किया गया है । संस्कृत में 
अपने ढंग का सबसे पुराना अन्य होने के कारण यद्द मद्दत्वशाक्ी माना 
जाता दे । इसे ४०६ ई० में सिद्धरपि ने क्षिखा था! प्रस्तावना के श्रन्ठ में 





$ इस प्रकारका दूसरा अन्य प्रवोध चन्द्रोदय नाटक है जो बाद में 
बना था | धर 


हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पथ २३४५ 


लेखक ने इसे रुवयं विशदार्थ कर दिया है । अतः अलंकार का सममना 
कठिन नहीं दहै। प्रन्ध के बीच में कह्दीं कद्दीं आए हुए पद्चों को छोए 
कर घारा गध ही दे । भाषा इतनी सरव्व है कि उसे बात्षक भी झासानी 
से समर सकते हैं---कम से कम ल्लेखक का उद्देश्य यददी है । शेत्ती 
रोचक है; परन्तु अ्रल्षझ्वार के सांचे में ढला हुआ, तथा ओपदेशिक प्रकार 
का द्वोने के कारण प्रन्थ रोचक नहीं दे । 


'ख) हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पत्र (१०८८-११७२ ई०)। 

देसचनद्र के परिशिष्ट प् में प्राचीन काल के जैन साधुओं की कहा 
नियां दी गई हैं। ये कद्दानियां सरल और लोकप्रिय हैं | लेखक के सन 
में अपने घसे-प्रचार का साव इतना उअ है कि ऐतिहासिक ८प चन्ज्गुप्स 
भी जेनघर्मावल्षभ्दी एक सच्चे भर के रूप में मरा बतलाया गया ऐ॥। 
आश्चर्य है कि प्रसिद्ध इत्तिहासकार विन्सेंट स्सिथ ने इस कहानी पद 
विश्वास कर लिया | यद्द अन्थ हसी लेखक के श्रिपट्टिशल्ञाका पुरुषचरित 
नाम ग्रन्थ का पूरक दे । 


अध्याय १४ 


आंपदेशिक जन्तु कथा (7४००) 
(६१) ओऔपदेशिक जन्तु-कथा का स्वरूप 


भारतीय खसाहित्य-शास्त्री बृदवत्कथा जेसे और पंचतन्त्र जैसे अन्थों में 
यारस्परिक कोई भेद नहीं मानते हैं । परन्तु इन दोनों का तुलनात्मक 
अध्ययन दोनों का भेद विस्पष्ट कर देता दे । बाह्याकार, प्रतिपाथ विषय 
“ओर श्रन्तरात्मा एक दूसरे के समान नहीं हैं। बुद्दवकथा का प्रयोजन 
"पाठक का मनोरंजन करना और पंचतन्त्र का प्रयोजन धर्मनीति झौर 
राजनीति की शिक्षा देना है | पूवो कक्‍्त की रचना सरत्न गद्य में या 
-घरण्णन-कृत्‌ पद्च सें या दोनों के संयोग में हुईं है, परन्तु उत्तरोक्त में बीच 
-बीच में औपदेशिक पद्मों से संयुक्त शोभाशाज्नी गद्य देखा जाता है। 
उत्तरोक्‍त में कथाओं के शीर्षक तक पद्च-बद्ध दिए गए हैं । क्लीकप्रिय 
कथा-साहित्य सें श्रन्धविश्वास, क्षोकप्रचक्षित दुन्तक्रथायं, प्रणय भौर 
चीय-कर्मो' (8 0०ए८7६पण7०४) की कद्दानियां, स्वप्न ओर प्रतिस्वप्न 
इत्यादि हुआ करते हैं, परन्तु पंचतन्त्र में हम प्रायः पश्च-पक्तियों की 
कहानिया पाते देँ। ये पशु-पक्ती मानवीय संचेदनाश्रों से युक्त-प्रतीत द्वोते 
हैं, तथा विद्वान्‌ राजनीतिविद्‌ एवं चतुर धभर्मननीति व्याख्याता के रूप में 
अकट द्वोते हैं। व्योक-प्रिय कथा से इसका भेद दिखकाने के ह्विए पंच- 
-सम्त्र को औपदेशिक जन्तु-कया-ताद्दित्य में सम्मिल्नित किया जाता है । 


औपदेशिक जन्तु-कथो का उद्धव २३७ 


(६२) औपदेशिक जन्‍्तु-कथा का उद्धव 


चेदिक साहित्य में, विशेष करके ऋग्वेद में, ओपदेशिक जन्तु- 
कथाओं का हँठना व्यर्थ है । असा ऊपर कहा जा चुका है पश्चतन्त्र के 
स्वरूप के मुख्य तत्व पशु-पक्षियों की कथाएं रथा नीति-शिच्षाएँ हैं। 
ऋग्वेद में ( ५,१०३ ) केवल एक ऐसा सूक्त ऐै जिससे प्रतीत हता है 
क्षि यज्ञ में मन्त्रोच्चारण करने वाले भ्राद्षणों की तुल्नना वर्षा के प्रारम्भ 
में टराति हुए मेंडकों से को गईं दे । इसके बाद कुछ उल्लेख छात्दोग्य 
उपनिषद्‌ में मिक्षते हैं। उदाहरण के क्षिए दम देखते हें कि सत्यकाम्त 
का प्रथम शिक्षादायी एक बेल, उसके बाद एक राजहस और फिर पक 
श्र पक्षी है। मद्दाभारत में जन्तु-कथाएँ प्रारम्भिक अवस्था में देखने 
को मिन्नती है| हस एक पुण्यात्मा विक्की को कट्दामी पड़ते हैं, किसने 
चूद्दों के जी में अपना विश्वास जसा कर उन्हें खा छिया। विदर # 
घतराष्ट्र को समझते हुऐ कद था कि आप पाण्दवपों को परेशान न करे 
उनको परेशान करने से ऐसा न हो कि खोने का अरडा देने वाद्य का 
आपके द्वाथ से जाता रहे । एक और 'अवसर पर एक चाह्याक गीदद # 
कथा आई 'है जिसने 'प्रपने सिश्र ब्याघ्र, भेढ़िये इत्यादि की झट)-> 
से खाने के ल्लिए खूब साक्त पाया; परन्तु अपनी घृत॑ंता 
जुरा सा स्री साग म दिया। कहानी से दुयोधन को मम 
कि उसे पाण्कचों के साथ किस तरद्द बरतना चाहिए | 
बौद्धधर्स के प्रादुर्भाव ने ओपदेशिक जन्‍्तु-कथा साहिब कु २०.२ 
में सहायता की । पुनजन्मवाद्‌ में यद्द बात भानी जाती है | न्न्ष्द्करस 
ट्ः 
में वास करने बाजी आत्मा प(प-पुणय के अनुसार वियं/> हे 
जाती रद्ती हे | पुनस्‍ुन्म के इस सिद्धान्त पर भारत» ...> हब 
बद्च दिया गया हल । ऊंसा हम ऊपर देख चुके हि इट्े का 
अपने अपने धर्म के सन्‍्तब्यों का प्रचार करने के [क्त बल 
ग्रद्नान्त साधन घना जिया था । छाद् जातकों हैं #. 7 डी 
सल्तों के पुर्व॑जन्मों के चरित्र का बेन करने ३ छू. + कर | 


घड़ हक ब्स्क्मा भ्चः 


नर, 
म्ण्द्य क्र 528, है अं 


है 


शेड संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कथाएँ पाई जाती हैं | भहुंत के स्थान पर बौद्ध जातकों का स्मारक 
साचय दै, वह निश्चय रूप से बतल्ाता है कि ईसापूर्व दूसरी शताब्दी 
में जन्त-कथाएँ बढ़ी लोकप्रिय थीं । पतन्‍जलिकृत मद्दाभाष्य में आप 
लोकोक्ति-सम्बन्धी कुछ उल्लेखों से भी इसकी पुष्टि द्योती दे । 

दूसरे तत्त्व के--नीवि-शिक्षा तस्व के---बारे में यह सविश्वास 
कट्दा जा सकता है कि पवञ्चतन्त्र का रचयता मीति-शास्त्र और श्रर्थ- 
शास्त्र का अधमयण दे । रचयिता का प्रतिज्ञात प्रयोजन राज़ा के निरक्षर 
कुमारों को अनायासतया नीति की१--राजनीति, ब्यवद्दारिक कान झौर 
झदाचार की--शिछ्ता देना है | यह बात श्रसंशयित दी समझूनी चाहिए 
कि पन्‍्चतन्त्रकार को चाणक्य के अन्थ का एवं राजनीति विषयक कुछ 
अन्य सन्दुर्भा" का पता था। साधारण जन्तु-कथाप्नों के साथ नीति 
शास्त्र के सिद्धान्तों का चतुरता पूचंक मिश्रण करके ओऔपदेशिक जन्तु 
कथा साहित्य की सृष्टि की गई जैसा कि हम पव्चतन्त्र में प्रत्यक्ष देखते 
हैं, जो संस्कृत साहित्य के इतिद्ास में निरुपम है । यद्द अपने प्रकार का 
आप दी दे । 


१ [पञ्चतन्त्र के एक संस्करणभूत ] हितोपदेश का श्रधोलिखित 
पदूय देखिए--कथाच्छुलेन बालाना नीतिस्तदिष्ट कथ्यते (भूमिका 
पदय ८ ) 
अर्थात्‌--कथाश्रों के बहाने से बालकों को नीति सिखाने वाली बातें 
इस ग्रन्थ में लिखी जाती हैं । 
भूमिका में स्वयं पञ्चतन्त्र को नीति-शास्त्र कहा गया है श्लोर कहा 
गया हैं कि जगत्‌ के सारे भर्थ-शास्त्रों का सार देख चुकने के बाद यह 


अन्य लिखा जाता है। हक 
२. भूमिका में लेखक ने नीति शास्त्र के नाना लेखर्कों के प्रमाय 


करते हुए कहा हैं :-- 
मनवे वाचस्पतये शुकाय पराशराय ससुताय | 
चाणक्याय च विद॒घे नमोडस्तु नयशास्त्रकत भ्यः | 


हैं 22 ०३४ 
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भारत में तो यह प्रन्थ और भी अधिक छोक प्रिय चलता आ रहा 
है। इसका डल्था' मध्यकालीन तथा वर्तमान भारतीय भाषाओं 
में होकर उसका उल्था फिर संस्कृत से हुआ । इसे पद्म कां रूप देकर 
फिर डसे गद्य झा रूप दिया गया। इसका प्रसारण भी हुआ ओर 
आकुद्धन भी । इतना दी नहीं, इसकी कुछ कद्दानियों ने स्वाक्ञाघारण में 
प्रचल्नित कद्ानिर्यों का रूप घारण कर लिया और फिर उनक। सह्ूल्नन 
मौखिक कद्दानियों के श्राधुनिक संग्रद्द सें हो गया। यद्द ऊहने में कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी कि इसके समान जगत्‌ का कोई अ्रन्य ग्रन्थ लोक 
का प्रीतिभाजन वहीं हो सका । 

(३) पद्चतन्त्र के संस्करण--दुर्भाग्य से मोलिक पद्चतन्त्र 
अलश्य दै। हाँ, इसके प्राप्प सस्करणों की घद्दायता से किस) सीमा तक 
उसका पुनर्निमाण दो सकना असम्भव नहीं है | इसके विविध संस्करणों 
के तुलनात्मऊ अध्ययन से यह विम्पष्ट है कि--- 

(क) झन सब संस्करणों की उत्पत्ति आ्रादर्शवूत किसी एक द्वी 
सादित्यिक अन्य से हुई है (अन्यथा गद्य भर पद्य दोनों में उपत्षभश्रमान' 
अ्रनेक शाठ्दिक अ्रभेद्‌ का कारण बताना अ्रसम्मव दे ) । 

(ख) इन संस्करणों में घुत्ती हुई चुटियाँ मौलिक ग्रन्थ तक नहीं 
पहुँचती हें । 

मौलिक पद्चतन्त्र के पुनन्िमाण में वचयमाण संस्करण सद्दायक दो 
सकते हैं--- 

(१) क--तन्‍्त्राख्यायिका ॥ 


१ लोक-प्रिय कथाओ के ग्रंथों ने जैसे, पश्चवविंशतिका, शुकसभ ति 
और द्वात्रिशतिकाने ) पद्चतत्र का स्वतंत्रता से उपयोग किया है और 
पदश्चतन्न के अनुवाद ब्रजभाषा, हिंदी, पुरानी और आधुनिक गुजराती, 
पुरानी श्रौरआधुनिक मराठी, तांमिल इत्यादि भाषाओं में पाये बाते ईं | 


नििि+ 
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ख--(११०० ई० के आस-पास) किस्ती जेन द्वारा रचित संस्करण 
जिसे भ्राजकल सरल ग्रन्थों (7८ह८प७४ जाफजाटा0'' 
का भास दिया गया है । 

ग--( ११६६ ई० के आस-पास ) पूर्णंमद्ग का प्रस्तुत किया 
हुआ संस्करण । 

(२) क---दक्षिणी पद्चमन्त्र । 

ख--ने पाली पत्मतन्त्र । 

ग--द्वितोपदेश । 

(३) जषेमेनद्त की बुदत्कया मझ्री में भौर सोमदेव के कपघा 

घरित्सागर में आया हुआ पद्चतन्त्र का पाठ | 

(४) पहलवी संस्करण, जिसके आधार पर पाश्चात्य संस्करण घने । 

ऐजरटेन ने ( 627007 ) पत्लतन्त्र के ऊपर बढ़ा परिश्रस किया 

है। उसके मत से पद्चदंन्र परम्परा की चार स्वतन्त्र धाराएँ हैं ( जिनका 
उक्लेख ऊपर किया गया दै ) | प्रो० दर्टक्ष के विचार में दो ही स्वतन्त्र 
धाराए' हैं। दोनों के विचारों के भेद को भीचे दी हुई सारणी से दस 
भच्छी तरद्द समझ सकते हें--- 


हटेल के मतानुसार वर्गीकरण 
(०६६६ ॥ 
| 
। श 
कश्छ तन्त्रार्यायका 


| 
उत्तर पश्चिम & 
| 


|| पा 0 52] | 
पद्धवी दद्दिणी 'सरल पूण भद्र नेपाक्षो द्विवोरदेश छुद्वस्कर्यादगेत 
पंचतंत ग्रन्थ! ल़िछित संस्करण पंचतंश् 


&$ यह चिद्द काल्पनिक संस्करण सूचित करता है। 
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दोनों के मतों के भेद बडे महत्त्व के हैँ क्योंकि सौद्धिक अन्ध का 
घुनर्तिर्माण इन्हीं पर आशित्त है । 

(१) दृ<्ज्ञ की धारणा दे कि सम्पूर्ण उपत्वस्यसान संस्करणों का 
मूत्न एक दूषित श्रादर्शीमूतर अन्ध (27000:ए7०) दै ( जिसे सारणी 
में 'तर कहा गया है) ऐजर्टन के सतानुसार यद्ध कोरी ऋल्पना दे। 

(२) दर्टक्ष का अनुमान है कि सन्त्राख्यायिका को छोड़कर शेष 
सब संस्करणों का मृज्लाघार 'क' नामक मध्यस्थातस्थ एक आदुर्शमरित 
अन्थ है । ऐजर्टन कट्ठता है यह भी तो एक कछ्पनामात्र द्वी दे। हर्ट 
के दृष्टिकोण से कोई पद्य या गद्य-सण्ड तभी अ्रसक्षी माना जा सकता 
है जन कि वह्द तन्त्राख्यायिका में श्रोर कम से कम 'क” के एक प्रसव 
में मिले | दूसरी भोर एजर्टन का ख्यात्न है कि यदि कोई अंश दो 
स्वतन्त्र धाराओं में मिद्द जाए और चाहे तन्न्राख्यायिका में न भी मिले 
सो सी दस इस (श्र श) को असलो रवी धार कर लेंगे । 

(३) हृटेक्ष की एक घारणा ओर दे । घचह कद्दता दे) कि उ० प० 
(उत्तर-पश्चिमीय) नामक, सध्यस्थानोीय, एु७ आदर्शीवत सस्करण 
ओर दे जिसके आधार पर दक्षिणी, पह्मत्री एवं सरल” पब्चतन्त्र चने 
हैं। किन्तु उसकी धारणा का साधक कोई प्रमाण नढ्दी है । 

हर्ष के मत्र को सन नहीं सानता है । दर्टल ऋद्दता है कि पह्लची 
दक्षिणी और 'सरल? पन्‍्चतन्त्र का आधार मध्यस्थानस्थ उ० प० 
संज्ञक कोई आादुश्श ग्रन्थ दे; परन्तु इन प्रन्थों के तुलनात्मक पाठ से 
दो बातों का पता क्वगता है। पहली, इन में परस्पर बड़े भेद हैं, और 
दूसरी, इनका भस्फुटन पछ्चतन्त्र-परम्परा की त्तीन स्चतन्त्र धारा से 
हुआ दै | हर्ट का मत ढोक हो तो 'घरक्षों झोर तन्प्राख्यायिका में, 
या 'सरक्ष' और पूर्ण भद्नीय संस्करण में जितनी समानता हो उसकी 
अपेज्ा पछयी जोर 'पघब्ल! में अधिक समानसा शोषी पघाहटिपु । 
परन्तु अवस्था इससे बिल्कुक्त विपरीत हैं। इसी प्रकर यदि दृट कल 
का संत ठीक हो तो, द्वितोपदेश भौर दद्िणी पब्चतन्द में जितणी 
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समानता द्वो उसकी श्रपेत्ा द्वितोपदेश ओर पूर्णभद्वीय संस्करण में 
अधिक समानता द्ोनी चाहिए । किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं । 

(४) रचयिता--उपोद्धात में आता है क्ति विष्णुशर्मा ने मिद्दि्ा- 
रोप्य" नामऊ नगर के मदह्दाराज अमरशक्ति के तीन पुत्रों को छुः महीने 
के अन्दर राजनीति पढ़ाने का भार अपने ऊपर लिया। उपोद्धात के 
तीसरे पद्म से शुद्ध रूप से प्रकट ही है कि यद्द इसका रचयिता विष्णु- 
शर्मा ही था | यद्द मानने के ल्लिए कोई कारण नहीं दे कि यद्द माम 
काल्पनिक है । दाँ, रचयिता के जीवन के विषय में कुछ मालूम नहीं दे । 
इप्तने उपोद्धात के एक पद्म में नाना देवताश्रों को नमस्कार किया 
है। इसप्ते श्रतीव द्वोता है कि यद कोई बौद्ध या जोन नहीं बढ्कि एक 
उदार स्वभाव का ब्राह्मण था | 

(५) उत्पत्ति-स्थान--अ्रप्तक्नी पद्मतन्त्र के उत्पत्ति-स्थान के बारे 
में निश्चित कुछ भी मालूम नहीं है। हटल का प्रस्तुत किया हुश्रा- 
विचार यद्द हैं कि पद्मतन्न्र का निर्माण काश्मीर में हुश्रा द्वोगा, कारय 
श्रसत्ली पद्नतन्त्र में शेर ओर द्वाथी का नाम नहीं आता है, कट का 
नाम बहुत आता दै। किन्तु यद्द युक्ति भी ठीक नहीं दे । कुछ यात्राओं 
के नाम आते हैं, परन्त उनसे भी कोई परिणाम निकालना कठिन है; 
क्योंकि, ऐसे नाम सारे के सारे भारतवष में प्रसिद्ध चल्ले भा रदे हैं। 
यदि मिद्दिल्वारोप्य' नगर का राजा अमरशक्ति कोई वस्ततः राजा 
हुआ दै तो ग्रन्थकार कोई दक्षिणात्य द्वोगा। ग्रन्थ में ऋष्यमृक पर्वेह' 


१ पाठान्तर महिलारोप्य है । २ वह पच्च यह है-- 
ब्रह्मा रुद्र: कुमारों हरिवरुणयमा वहिरिन्द्रः कुवेरश, 
चन्द्रा दित्यी सरस्वत्युद्धी युगनगा वायुरुबी भुजड़ाः । 
सिद्धा नद्योउश्विनी श्रीदितिरदितिछुता मातरश्वण्डिकादा; 
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्ठु नित्यं अहाशच | 
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का मास आया है | यह पर्चत दक्षिण भारत में ही है। अन्धथकार को दाएि- 
शात्य मान लेने पर इसका उलछे ख वधाथे हो जाता है । 

(६) काल--दीनार एछ रोसन सिक्का है जिस का श्रचार कभी 
यूरोप से भारत तक दो गया था। एक पद्च* में इसका नाम आया 
है। समस्त जाता है कि यद्द पथ्व असली पद्नमतन्त्र का है। अतः असली 
प्रन्थ ईसा के बाद का हुए बिना नहीं रह सकता | अ्रसक्ली अन्ध ९० 
ई० से बहुत पद्चन्ने लिखा जा चुका होगा, क्योंकि, ५५० ई० में बजोंई 

द्वारा (3720९) इसका अनुवाद पहुवी में हो चुका था । पद्द संस्करण 
पहवो, में अब अ्रप्राप्य है, किन्तु इसका अनुवाद सन्‌ €७० ई० में बूद ने 
(9पघ0) पुरानी सीरियन भाषा सें कर दिय। था। पत, असक्ी 
पद्चतन्त्र का रचना-काल ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में माना जा 
सकता है । 

(७) भाषा --पुराविदों को इसमें प्राय; कोई विप्रतिपत्ति नहीं कि 
असली ग्रन्थ संस्कृत में ही लिखा गयाथा । यदि ऐसा न मानें तो 
नाना संस्करणों में जो एक-सी भाषा पाई जाती है, उसका क्या कारण 
बताया जा पघकता दे | इसके अतिरिफ हम यह सी निश्चिद रूप से 
जानते हैं कि ग्रन्थ क्षन्रिय-कुमारों के ज्षिणए लिखा गया था और इसका 
लेखक प्राह्मण था । यह समझना कठिन दे क्ि ऐसा अन्य कभी प्राकृत 
सें क्‍यों क्षिखा जाता 4 


(६४) पञ्चतन्त्र की वण्यवस्तु ! 
पत्चतस्त्र में तन्त्र नासक पाँच अध्याय हैं। प्रत्येक की वर्ययस्त 
१ मालूम होता है डाक्टर हृटल इस पथ को कोई महत्व नहीं 
देते हूँ। हर्टल का विश्वास है कि अ्रसलीं पश्चतन्त्र ईसा से कोंई २०० 
चर पूर्व लिखा गया या | सच तो यए है कि अनेक फदानियां ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व जैसे प्राचीन काल में भी बहुत पुराने काल से प्रचलित 
चली आ रही यीं। 
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स्वतन्त्र है | प्रथम तन्त्र में उपोंद्धात ओर सुहृदू-सेद वर्णित है। चीनी 
जाल्न के ढंग पर एक में एक घुस कर कतिपय कद्दानियों की सहायता से: 
दिखज्ञाया गया दै कि कटंक और दुम्ननक इन दो चात्बाक गीदढ़ों ने 
चालाकी चलन कर किस तरद्द सिंह पिड्ज़्क ओर वृषभ सल्लीवक इन 
दो सच्चे और सुखी मित्रों में फू: डल्ववा दी। पिज्ञज्षक को संजीवक- 
की झत्यु से शोक हुआ तो कुटिलमति द्मनक ने उसे सान्त्वना दे दी भरोर 
शने, शर्तें आप उसका प्रधानामात्य बन बैठा । 

दूसरे तन्त्र का नाम दे मिन्र-सम्प्राप्ति | इसकी कहानी की स्थूक्ष 
रूप-रेखा यददी है कि कपोतराण चित्रग्रीव, मुषकेश्वर द्विश्यक, काक- 
वर लघुपतनक, मरूगाग्मणी चिन्नाड्न भरोर कूर्मकुज्नतिलक मन्धथर एक एक करके- 
आपस में मिन्न बन गए और फिर पारस्परिक सहयोग के बल से उन्होंने 
अनेक कठिनाइयों ओर विपत्तियों से त्राण पाया । कदावित्‌ यह तन्त्र 
पहले से श्रधिक रोचक है, श्रोर इसका झुख्यतया उपदिश्यमान 
पाठ है--- 

यानि कानि व मिन्नाणि कर्तव्यानि शतान्यपि-- 
मनुष्य को यथा सम्भव श्रधिक से अधिक मित्र बनाने चाहिएँ | 

तीसरे तम्त्र में कोए और उक्लू के बेर के दृष्ठान्त से सन्धि-विप्रद्द 
का पाठ पढ़ाया गया दै। क्रोशों का नेता उल्लू को पत्िराज बनाने पर 
एतराज करता है। वद्द उक्लू को छणास्पद कद्दता दै। श्रो( किसी नीच 
प्राणी को राजा घना लेने पर शआने वाल्ली विपत्तियों को बिल्ली श्रोर 
खरगोश की कहद्दानी द्वारा विस्पप्ट करता दै। नुप उढलू कोन्ों से दुश्मनी 
निकालने का निश्चय करता है। कौशों का चतुर सन्त्री उद्लुओं में 
जाकर कद्दता है कि-मेरे दृठी काकराज ने मुझे निकाल दिया है, मुमे 
शरण दीजिए । उह्लू उसे शीघ्र अपनी शरण में रख लेते दें ।यहां पर 
एक कहद्दानी द्वारा शब्रु-वर्ग में सेद डाज्नने के ज्ञाम वतत्ाए गए दैं। 
अन्त में एक सुश्रवसर आने पर डकलुश्ों के दुर्ग में आग कगा दी 
जाती दे | ८ 
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चौथे तन्त्र में ल््ध-प्रणाश का वर्णन है। एक बन्दर और एक 
नक्र में बढ़ी घनिष्ठ मिन्नता थी । नक्र की पत्नी ले यह बात सद्दी न गईं। 
उसने बीमारी का दिखावा किया और कद्दा कि झुझे श्रगर आराम दो 
सकता है ती केवल्न बन्दर का कल्तेजा खाने से दी दो सकठा दै। बिचारे 
नक्र फो पत्नी की घात माननो पढ़ी | उसने एक दिव बन्दर को अपने 
घर झाने का निमन्त्र० दिया | जब नक्क बन्द्र को ज़ल के प्मन्दर अपने 
मकान को के जा रद्दा था दो बन्दर को डप्तकी चल्ाक्की का पता ल्वग गया । 
डसने कट्ठा--मिन्र |! तुमने पहले क्यों नहीं कहा ? में अपना 
हृदय तो बृत्च पर ही छोड आया हूँ। सूर्ख नक्त ने बन्दुर की चात पर 
तत्तण विश्वाप्त कर लिया और हृदय दिवा ज्ञाने के द्षिए चद्द बन्द्र को 
पीठ पर चढ़ाएं किम्तारे की तरफ़ सुढ़ पड़ा । बन्दर ने बृत्त पर चहु कर 
अपनी जान बचा ज्ञी। मक्र ने बन्दर से पुनः मिन्नता जोड़ने और एउसे 
घर छुल्लाने का प्रयत्न किया, पर घन्द्र कब उसके चकमे में श्राने बचाना 
था। बन्दर ने कदा--मैं गधा नहों ई जो कोद पड़ | बस अब गधे 
की कह्दानी प्रारम्भ दो जाती है | इसी तरह सिद्सिरूा जारी रहता हैं । 


पाँचव तनन्‍त्र में अविम्श्यकारिता की कद्दानियों का दिग्दर्शन दे । 
कहानी में बतजाया गया हें कवि एक ग्राह्मण अपने शिशु की चोकसी 
करने के लिए एक नेवले को छोड़ गया झ्ोर फिर किस सरहद उसने 
अपने प्यारे उसी नेवल्ते की दस्या कर डाली । नेवले का मुद्द रुघिर से 
सना हुभा देख कर प्राह्मण ने सोचा--इसने मेरे द को सवा किया है| 
घस्तुतः नेघल्षे ने साँप को टुकड़े-टुकड़े करके शिष्चु की जान बचाई थी। 
लब प्राद्मण को पत्नी फो भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ भौर उसने एक नाई को 
कहानी सुनाई, जिसने सहकारी होकर अपनी स्त्री दी मार डाह्वी थी। 
अन्त के दो तन्द्र बहुत हो छोटे हैं। पुराने कतिपय संस्करणों में टथका 
झाकार भटाकर नहीं के यराबर-सा कर दिया गया है, शिससे से पिश्वुदे 


हा ट 
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तीन बहे-बढ़े तन्‍्त्रों के परिशिष्ट से दिखाई देने लगे हैं" । 
(६५) पञ्चतन्त्र की शैली । 


(१) ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह मालूम द्वोगा कि 
पश्चतन्त्र निश्चय ही ओपदेशिक जन्तु-कथा की पुस्तक दे, जिसका 
प्रतिज्ञात श्रयोजनन मनोहर और आकर्षक रीति से राजनीति और व्यव- 
हारिक ज्ञान की शिक्षा देना है । इसकी कद्दानियों में पाण्डित्य ओर 
हास्य रस दोनों हैं । तथा इनमें से अधिक में पात्र पशु हैं। कद्दानी 
श्रौर राजनीतिक उद्दे श्य को ऐसे कौशक्व से एक जगद्द मिन्नाया गया 
है| कि भत्येक कहानी स्वयं कहानी के रूप में भी रमणीय है और किसी- 
न-क्सिी धर्मनीतिक या राजनीतिक बात का सुन्द्र रृछान्त भी दे। 
उदाहरण के लिए प्रथम तन्त्र की प्रथम कथा ही ज्ीजिए | हसमें एक 
बन्दर की मुर्खता का वर्णन है, जिसने श्राघे चिरे हुए दो तख्तों के ऊपर 
चेढकर उनमें फेंसाए हुए खूँटे को बाहर खींचा, तो उसकी पूछे तख्तों 
के बीच भरा गई । इससे यद्दी शिक्षा दी गईं दे कि किसी को दूसरे के 
काम में दखन्न नहीं देना चाहिए । प्रथम द्वी तन्‍्त्र की इक्तीसवीं कहानी 


१ अधोडक्वित तालिका से प्रत्येकतंत्र की काया का कुछ अनुमान हो 
सकता हे--- 


नाम पृष्ठ संल्या श्लोक संख्या कथा संख्या 

प्रस्तावना हरे १० 2 
श्मतंत्र मिन्रमेद ६२ ४६१ २२ 
श्यतंत्र मिन्नसंप्राप्ति डेह १६६ ६ 
श्य तंत्र काकोलूकीय हे २५४ १६ 
४र्थ तंत्र लब्धप्रयाश २६ ८० ११ 
प्रमतंत्र श्रपरीक्षिकारिता ३७ ध्ष १४ 


ये श्रंक १६०२ में निर्य॑य-सागर प्रेस में मुद्रित संस्करण के अनुसार हैं | 
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में मद्दाभारत का प्रसिद्ध घाक्य 'शर्ठ प्रति शाव्यमाचरेत्‌'' विस्पष्ट किया 
गया है। कोई आदमी परदेश जाते समय अपनी ज्ोदे की वस्तुएँ अपने 
मित्र एक बनिये के पास धरोहर रख गया । परदेश से लोटने पर जब उप्तने 
उन्हें माँगा, तो उप , मछता कि ल्ोदे की चीज्ञों फो चुददे खा गए । भादमी 
होशियार था | वद्द बनिये के क्डके को साथ ले जाकर कहद्दीं छुपा श्राया 
ओर आकर कहने लगा--मिन्न ! दुःख दे, तुम्हारे लड़के को श्येत्त ले कर 
उड़ गया । बनिये को क्डढ़का वापिस लेने के लिए विवश हो उसकी 
सब चीजें देनी पढीं | पढले तनन्‍्त्र की अन्तिम कद्दानी चत्तत्नाती है कि 
मूर्ख मिन्न से बुद्धिमान्‌ शत्रु अच्छा दे--एक स्वामी का सच्चा भक्त किन्तु 
मुर्ख सेवक था। एक दिन स्यामी सो रहा था । उसके मदद पर बार-चार 
उबती हुईं मक्‍खी को मारने के लिए सेवक ने तलवार चन्नाई, जिसने 
बेचारे स्वामी की जान ले ज्ञी । दूसरी ओर, ढाकुश्रों ने श्राह्मणों की 
जान बचा दी । 


(२) लेखक केवज्न मधुर कथावाचक और चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं, 
भस्युत वर्णन-कल्षा का गुरु भी है । दम देखते हैं, प्रायशश: वह मनोद्दा- 
रिणी सुन्दर कथा के कह्दने के श्रानन्द सें मग्न द्ो जाता है। 'म्रेट शार्ट 
स्टोरीज्‌ भ्राव्‌ दि बलडढ ((/८४८ 9॥070 95007९5 ०६ #0 
ए५००५व४ ) नासक आधुनिक कह्दानी-संभ्रद्द में हृत कहानियों को एक 
अ्रधान स्थान दिया गया दे । 


(३) पात्रों द्वारा अन्त्यानुप्रास् के पथ घुलवाना इसकी रचना की 
एक झोर [चशेपता है | देखिए, सिंद गीदढ़ से कहता ह-- 


१ इन कहानियों का उद्द श्य व्यवहारिक राजनीति की शिक्षा देना ईं, 
आचार की नहीं | अतः कुछ कहानियों में कूट-विद्या की शिक्षा भी भरी है । 
प्रथम तन्त्र में कूट-विद्या -विशारद दो गीदड़ों की कथा आती है, डिन्होंने 
ऋल-कपर द्वारा सिंह और शपभ दो घनिष्ट मित्रों में फूट उलवा दी थी । 
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न गोप्रदान् न महीप्रदान॑ च चान्नदानं द्वितथा प्रधानम्‌। 

यथा वदन्तीह बुधाः प्रदान, स्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌* ॥ (१,३१३) 

इन पद्मो की दासरसमयता, मधुरता और आओदचिती के कारण ही 
पतञ्मतन्त्र सर्वोत्तम कथा-पुस्तकों की श्रेणी से बहुत ऊपर उठा हुआ है। 
यद्द कद्दना कठिन दे कि इन सब पद्मों का रचयिता भी अन्यकार ही दे । 
कदाचित्‌ उसने इनमें से बहुत से पद्म पुराने धार्मिक अन्यों में से या 
अन्य प्रामाणिक पुस्तकों सें से लिए होंगे। । मन्‍्थकार की बुद्धिमत्ता का 
परिचायक इन पद्चोंछा उचित निर्वाचन है। 

(४) पद्नतन्त्र की एक और विशेषता यद्द दे कि प्रत्येक कथा का शीर्षक 
एक श्छ्कोक में दिया गया दे । हसी श्त्वोक में कथा से निकल्नने वाज्नी 
शिक्षा सी है दी गई दे और इसीमें मुख्य-सुझ्य कथा-पात्नों के नाम भी' 
झा गए हैं। प्रथम तनत्र की श्राठवीं कथा का शीर्षक देने वाज्मा पद्म 
देखिए-- 

बुद्धियंस्यथ बल॑ तस्थ निश्वुद्ध स्‍तु कुत्तो बक्षम्‌। 
चने सिद्दो मदोन्म"त्तः शशकेन निपातित्तः? ॥ 
पात्नों के नामों थे युक्त पद्यों का एक उदाद्रण क्षीजिए--- 


१ विद्वानों के विचार से विपच्यमान की रक्षा करना ही सब्न से बड़ा 
धर्म है। इस धर्म को चराबरी नगौ का दान कर सकता है, न पृथ्वी 
का ओर न अन्न का । २ मालूम होता है कि लेखक को तीसरे तन्‍्त्र 
की रूपरेखा के लिए ओर व्याघ का जाल लेकर उड़ जाने वाले कबूतरों 
की कथा के लिए संकेत मद्ाभारस से (देखिए, १०, $ और ४, ६४) 
मिला होगा । महाभारत में पराजित कौरवों को समक्काया गया है कि 
जैसे कोवों ने उल्लूओं पर रात में आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, 
बैसे ही तुम भी रात में पाण्डवों के डेरों पर छापा मार कर विभय प्राप्त 
कर लो । इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया मालूम द्वोता हैँ कि 
सूरज की रोशनी मे न देख कने के कारस्ण उल्लू बेवश द्वोते हैं | 

३ जिस में बुद्धि है, उसमें बल भी समझो | मूर्ख के अन्दर बल कहां से 


पश्चतन्त्र की शैली २५१८ 


अर्थस्योपार्जन॑कृत्वा नेव भोग समश्लुते । 
अ्रणय समहदासायथ मुढ़ः सोमल्िकों यथा * ॥ 

(९) पद्मतन्त्र में कथा वर्णन दरने वाले कुछ उत्तम पद्च भी हैं।* 
दरिण की कथा में एक पद्म आया दै-- 

वात-बुत्त-विधूतत्थ स्गयूथस्य घावत' । 
पृष्टतोइचुगमिष्यासि क॒दा तनन्‍्से सचिष्यत्ति * || 

ऐसे पद्मों की सौकतिकता में सन्‍्देद नहीं हो सकता। ऐसा मालूम 
दोता कि ये भ्रन्थ में स्वयं ग्रागए हैं; क्योंकि लेखक ने हूस चात का बढ़ा 
ध्यात रक्खा है कि वर्णन गद्य में हीदिया जाए ( पद्म तो केवल 
ओरोपदेशिक या शीर्षक सूचक ही हैं * )। 

(६) भाषा प्राय: सरज्ष, शुद्ध ओर विशद दे। यदि भाषा ऐसी न 
होती, तो तरुण राजकुमारी को नीति छिखाने का लेखक का प्रतिज्ञात 
उद्दे श्य केसे पूरा द्वोता । पद्म प्रायः अजुष्डप छन्द में ही दें । रामायण, 
मद्दाभारत और रुखतियों की शेली का श्रजुसरण करते हुए उनपें दीर्घ 
समास औझौर छकचिप्टान्वगी वाक्य नहीं रक्खे गए हैं। कुछ उदाहरण 


देखिए-- कक 
आपत्काले तु सम्प्राप्ते यन्मिन्नं ई तच्‌ | 


वृद्धिकाल्े तु सप्राप्ते दुजनोडपि सुहृद्‌ भवेत्‌ ॥ (२, ११८) 
उद्यमेष दि सिद्धयान्ति कार्याणि न मनोरथे:। 


आया । खरगोश ने वन मे मद-मस्त शेर को मार डाला था। 

१ धनसम्रह करके भी सनुष्य उसका भोग नहीं कर सकता । मूर्स सोम- 
लिक घने जंगल मे पहुच कर उपजिंत घन को खो बैठा या । २ ओद ! वह 
समय कब आएगा, जब मैं हवा ओर वरिश के मकोरे से सत्ताएं हुए, 
इधर उधर दौड़ते हुए इरिणों की डार में पोछे-पीछे दौड़ता रहेगा । 
३ चम्पू मे लेखक अपने ग॒भीते के अनुसार गय ओर पद दोनों छा 
प्रयोग करता है। अतः चगम्पूश्ों मे आर चातक मालाश्रों में वन-पूर् 
पथ पर्याप्त देखे जाते हैं । 
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न द्वि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे झूगाः॥ (३, इ्८) 
कि तया क्रियते घेन्वा या न सूते न दुग्भदो । 
को3र्थः पुश्रेण जात्तेन यो न विद्वान्‌ न भक्तिसान्‌ ॥ (उपोद्धात ७ 
ये पद्य इतने सुगमार्थ हैं कि ये प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी की पाठ्य- 
चुस्तकों में दिए जा सकते हैं । 
कहीं-कट्दीं लेखक ने प्रयासापेढी पद्यों का भी प्रयोग किया है भोर 
-उन्तमें दीधे समाल भी रबखे हैं । उदाहरणार्थ-- 
सिद्धि प्रा्थथता जनेन विदुषा तेजों निगृद्य स्वक, 
सत्वोत्साइवताउपि दैवविधिषु स्थैये प्रकार्य क्रमात | 
देवेन्द्र द्रविशेश्वरान्तकसमैर प्यन्वितो आतृमिः, 
कि कष्ट: सुचिरं त्रिदरडमवद्चच्छीमान्‌ न धर्माव्मज: '॥ (३, २२३) 
परन्तु पन्‍्चतन्त्र के बाद के काबज्य की शेल्ली से इन की शेद्धी की 
सुल्लना करके देखी जाए तो ये पद्य बिककुल दी सरल प्रतीत होंगे। 
अधोद्िखित पद्य, जो राजा और मन्त्री के पररुपर सम्बन्ध का वर्णन 
करता है, सुद्रा-राच्स नाटक में भी पाया जाता है -- 
श्रत्यु चिछते मन्न्रिशि पार्थिवे च विष्टभय पादाचुपतिष्ठते श्री: । 
सा स्त्रीस्वसावादसदहा मरस्य तयोद्वैयोरेकतरं जद्दाति* ॥ 
गद्य की सरलता के बारे में क्या कद्दना | यद्द तो मानी हुई बात है 
कि इसमें दुए्डी ओर घाण के गद्य की कठिनता का लेश मात्र भी नहीं 
है। सच तो यह है कि यह जातकमाज्ञाध्ोों और घचम्पुश्रों के गद्य से भी 


$ विघाता की गति [प्रबल] होने पर सिद्धि चाहने वाले समझ- 
दार आदमी को चाहे उसमे शक्ति और उत्साह भी हो, चाहिए कि 
चीरे-घोरे स्थिरता सम्पादित करे | क्‍या श्रीमान्‌ धर्मनन्‍्दन (युधिष्ठिर) 
इन्द्र, कुबेर ओर यम के तुल्य भाइयों वाला होकर भी देर तक तिदण्ड- 
-घारी होकर कष्ट नहीं भोगता रहा १ २ राजलद्मी अ्रत्युन्तत राजा और 
मन्त्री दोनों पर पेरों को जमाकर उनकी सेवार्थ उपस्थित द्ोती दे; परन्तु 
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सुगम दे । इसमें कृदन्त के प्रयोग प्रचुरता से पाए जाते हैं। भूतकाल 
के लिए प्रायः 'क! प्रत्ययान्ठ अथवा ऐतिहासिक लट वाले पद का 
प्रयोग किया गया दै | कतंरि प्रयोग की अ्रपेष्ा कर्मणि प्रयोग शअ्रधिए् 
हुआ दे ।' कृदन्त अ्रब्ययों और क्ृदुन्त विशेषणों की बहुलता है । 
तिहन्त क्रियापदों के स्थान में कृदनत क्रियापद्‌ ब्यवद्दार में लाए 
गए हैं । 
(६६) तमन्त्राख्यायिका | 

तन्त्राख्यायिका पन्‍्चतन्त्र का द्वी एक बिकृत रूप है। इसकी केवल 
एक द्वी दस्ताक्लित प्रति काश्मीर से शारदा-लिपि में ल्लिखी मिली है । 
इसका पता वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ सें श्रो, दृटेंक्ष ने ज्गाया था। 
इसके दो उपरूप मि्नते हैं | द॒र्क्ष ने उनके नाम भर (७) और ब (3) 
गा ं | दर्दक्ष के मत से “श्र! श्रधिक्त मौलिक है, और ऐजर्टन के सत 

घः। 

इर्टत्त ने तन्न्राख्याख्यायिका के मद्दत्व पर दृद से ज्यादा ज्ोर दिया 
है । हाँ, इसने हनकार नहीं हो सकता कि किसी भौर संस्करण की 
अपेक्षा तन्‍्वाख्यायिका में मूज्नांश अधिक दै। इसमें मूज्न से जो जो 
भेद हैं चद् सुख्यतया वृद्धि ओर विस्तार करने का श्रधिक दै परित्याग 
और परिवर्तन का कम | इसमें बढ़ाई हुई कुछ कद्दानियोँ हैं--नीक़ 


स्त्री है, स्वभावतः बोर बर्दाश्त नहीं कर सकती | श्रतः उनमें से किदी 
एक को छोड़ देती है। 

१ ऐसी शेली का अनुकरण करना सुगम है श्रौर इसीलिए 
विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी शेली को श्पनाएँ | 
२ हर्टल का विश्वास है कि तन्त्राख्यायिका ही एक ऐसा संस्करण 
है, जिसमें मूला पञ्चतन्त्र की भापा असली रूप में विद्यमान 
है; यदि उसमें कही कोई परिवर्तन दे भी, तो बद विचार ने नहीं व्या 
गया है। परन्तु इस मत के विरुद्ध डाने वाले और नी उंस्म्रश है, 
जिनके बारे में भी उिलकुल यही राव प्रकट णी जा सऊठी है। 
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अथ्गाज्ष (२,४) चतुर श्थगात्न (१,१३), तन्‍्तुवाम सोमित्रक (२,४), 
कुटिल कुट्टनी (३, ९), महाराज शिषि (३, ७), बृद्धसारस (३, ११), 
ज्थुन-चोर (७, १), और बनावदी सिपाददी (४, ३), इनमें से कुछ 
कहानियों में लुढः लकार का पुनरुक्त प्रयोग पाया जाता है। हसी से 
इनका प्रत्षिप्त द्ोना सिद्ध होता ते | इस ग्रन्थ के काज्न का निर्णय करना 
कठिन है । 


(६७) 'सरल ग्रन्थ (7॥6 ॥८६६प५ आएफञालं०) । 


इस संरुझरण के ग्रन्थ का पाठ रूप-रेखा और काय-वस्तु दोनों 
की इशष्टि से बहुत कुछ परिवर्तित पाया जाता देै। पांचों तनत्रों का 
आकार प्रायः एक-जितना कर दिया गया है। अ्रसत्नी पद्नतन्त्र के 
तीसरे तन्‍्त्र की कई कहानियां इध्तमें चौथे तन्त्र में रख दी गई हें, शोर 
सभो तन्‍्त्रों में कुछ नई बातें बढ़ा दी गई हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें 
तनन्‍्त्र के ढाचे परिवतन कर दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, पाँचवें तन्‍्त्र में 
घुख्यता नाई की कद्दानी को प्राप्त दै, ओर इसी में एक दूधरी कथा ढाल 
दी गईं है । इन नई कद्ानियों में से कई वस्तृतः रोचक दें । पहले 
तनन्‍्त्र की पांचवां कथा में एक जुत्नाद्वा विष्सु घन बेठता है । परन्तु 
अपने श्राप को दिव्यांश का अवतार मानने घाल्ने एक राजा की मू्ख॑ता 
से उसकी कलई खुल जाती है । जब इस राजा ने अ्रपने पड़ोसी राजाश्रों 
से क्डाई प्राव्म्भ कर दी और स्वयं पराजित द्वोने के समीप आ गया, 
तब विप्खु को उसके यश की रक्षाथ श्रवतार लेना पड़ा । 


इसी सस्करण का पाठ सन्त्राख्यायिक्रा के पाठ से बहुत मिलता 
है | इसमें भसली पद्चतन्त्र के लगभग एक तिहाई श्लोक श्रा गपु 
हैं। इस संस्करण में ब्राह्मण, ऋषि-मुनियों के स्थान पर जैन साधुर्थो 
के उलख हैं, तथा दिगिम्बर, नग्नक, ज्षपणक, धम्म-देशना जैसे शब्दों 
का श्रधिक प्रयोग पाया जाता है। इससे श्रनुमान द्ोता है कि इसका 
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पनेष्पादक कोई जेन था। सारे प्रन्ध पर बिचार करने से इसका निष्पा- 
चक अच्छी शेज्ञी का सिद्धस्त लेखक प्रतीत होता दे | 


'धरक्ष! प्रन्थ में ([]2 7०5८प४ 5एरीलण) माघ और 
रूद्रभटद्ट के पच्च उद्धत हैं । परन्तु यद्द पूर्णभद्व से ( ११६६ ईं० ) तो 
मिस्सन्देह् प्राचीन है। अतः इसका काज्न स्थूत्न रूप ले ३३०० हैं० 
आस-पाप्त साना जा सकता दे । 


(६८) पूर्भद्र निष्पादित पञ्चतन्त्र । 


पूर्मद् का सन्‍्थ साधारणत: पद्च/ख्यानक* के नाम से प्रथित है । 
इसका निर्माण कुछ तन्त्रख्यायिका के ओर कुछ 'सरकत्त” अन्धथ के 
आधार पर हुआ है ।कुछ अंश किसी अपाष्य ग्रन्थ से भी क्षिया 
अतीत दोत है। इसमें कम से कम्त इक्क्ीस नई छद्दानियां हैं! इनसे 
से कुछ निस्सन्देद मनोदारिणी हैं । पद्धक्षे तन्त्र की नौवीं कहानी में 
पशु की कृत्श्ता और सनुष्य की श्रकृतज्कता का व्यातरेक 5खत्लाया 
गया है । मालूम द्वोता है लेखक नीति-शास्त्र में पूर्ण निष्णात था। 
इसकी शेल्नी सुगम, सरत्त श्रौर शोभाशाल्िनी है।झन्ध का निर्माण 
सोस नासक किसी मन्त्री को प्रसन्‍न करने के त्विए सन्त ११६६ हई० में 
किया गया था । 


(६६) दक्षिणीय पञ्चतन्त्र | 
दक्षिण में प्रचल्चित पन्‍्चत्तनत्र पांच चिविध रूपों सें उपलब्ध द्वोता 
दे । हलका झुख्य आधार चद्द श्रसली अम्थ है, जो द्वितोपदेश का और 
नेपाली पनन्‍्चतन्त्र का है। जनों द्वारा निष्पादित उक्त दोनों सस्करणों 
की भ्रपेत्षा इसमे मोलिक अंश वस्तुत* अ्धिर है । एमटन के मत से 
इसमें श्राथ पब्चतन्त्र का तीन चोथाई गर्यांश ओर दो तिद्दाई 
पद्माश सुरक्षित है | इसके पाँचों विविध रूपों सें एक समुपव॒द्वित है, 


१ कभी कभी यही नाम उक्त सरल? प्रन्थ के लिए भी आता है। 


२४६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


और उसमें छियानघे कथाएं हैं; शेष चारों न्‍्यूनाधिक संक्तेपात्मक हैं और 
उनमें असक्वी ग्रन्थ के महत्त्वशूल्य भाग का बहुत सा भाग सन्निविष्ट 
नहीं किया गया है । जेसे नेपाली में वैसे दी इसी दक्षिणीय में भी 
कालिदास का एक पदूय पाया जाता है शोर निस्‍्संदेदह यह कालिदास 
से बाद का है । इसमें भी अनेक प्रच्षिप्त कधाएं हैं। उदाहरण के किए 
गोपिका वाक्नली कथा का नाम क्षिया जा सकता | 


(१००) नेपाली संस्करण । 


नेपात्नी संस्करण की कई हस्ताक्लित प्रतियां मिक्षती हैं| एक प्रति 
में केवज्ष पदूय-भाग' , ही है परन्तु अन्य प्रतियों में पदूय के साथ साथ 
संस्कृत या नेवारी भाषा में गद्य भी है । नेपात्नो संस्करण में दूसरे 
और तीसरे तन्त्र का क्रम-परिवतन दो गया है | ऐसा प्रतीत होता है 
कि लेखक ने असली पन्चतन्त्र का, जो द्वितोपदेश का श्राधार है, 
उपयोग अवश्य किया था। हस संस्करण का कोई निश्चित निर्माण- 
काब्न नहीं बतलाया जा सकता । इसमें काब्निदास का एक पदूथ उद्ध्‌ त 
है; अतः इतना दी निःशइझू कद्दा जा सकता दे कि यह काजल्निदास के 


बाद तैयार छुआ होगा। 


(१०१) हितोपदेश । 
हितोपदेश पन्‍्चतन्त्र का वह विकृत रूप है, जिसका सम्बन्ध 
बद्ाह् से है| सच तो यद है कि इसने बढ़ात्न में अ्रन्य सब संस्करणों 
का प्रचार डन्मूत्नित कर दिया है | इसके लेखक का नाम लारायय 





१ इसमें एक गदय-खंड भी है। वह श्रचानक अनवघानता से लिखा 


गय प्रतीत होता है। 
२ देखिए, यावव्‌ स्वर्णाचलोड्यं दवदइनसम। यस्य स्फुलिज्लः । 
तावन्नरायणीन प्रचरु रचितः संग्रहोडयंकथानाम ॥ (४,१३८) 


हितोपदेश श्ष्७ 


था। चद किन्‍्हों धवज्षचन्द्र* का कृपाभाजन था| लेखक ने भूमिका 
के प्रथम पदूय में घूजटि एवं १, १७२ में चन्द्रार्धचुड़्ामणि और ७, १६८ 
में चन्द्रमोलि को नमरुकार किया है। अतः अनुमान होता है कि यद्द 
शो था | भूमिका के दूसरे और शठवें पद्य से जाब पड़ता है कि हस 
ग्रन्थ के सिखने में लेखक का उच्द श्य बच्चों के समझाने योग्य सरल 
कथाओं का एक ऐसा सन्दर्भ तेयार करना था, जो संस्क्ृत भापा की 
शिक्षा देने, वाकचातुर्य सिखाने और राजीनीठिफ पाणिडत्य प्राप्त कराने 
में उपयोगी सिद्ध हो सके | छेखक ने कहा हैः-- 

श्र्‌तों दितोपदेशोड्यं पाठव संस्कृतोक्तिपु । 

वायां सत्र वेचित्यं नीतिविदूयां ददाति च ॥ (पद्य २) 

यन्‍नवे भाजने लग्न: संस्कारों नान्‍्यथा भवेत्‌ । 

कथाच्छुलेन वाल्ानां नीतिस्तदिद्द कथ्यते ॥ 


द्वितोपदेश का उपजीव्य पव्चतन्न्र तथा एक कोई और प्रन्थ है। 
लेखक ने भूमिका के नोवें पद्य में इस वाद को स्वयं भी स्वीकार 
किया है। अज्ुसन्धान असी इस दूसरे ग्रन्थ का पता नहीं क्षगा छाका 
है । कदाचित्‌ यह कोई कथा-प्रन्थ होगा, क्योंकि द्िदोपदेशकार कम से 
कम खतरद्द नई कथाए' देता है [इन सतरहद्द में से केवक्ष दो द्वी ऐसी 
हैं, जिनले आचार की शिक्षा सिद्वती हैं । इससे एक तो यद्द पिद्ध होता 
है कि लेखक का उद्देश्य ग्राचार की शिक्षा देना नहीं था; दूसरे यद्द 
कि उसने पब्चतन्त्र को मूज्ञ रूपरेखा का द्वी पूर्णतया अनुसरण किया 
है। शेप पन्द्रद् कद्दानियों मे से सात जन्तु-कपाएँ है-.पांच प्रेम- 
पाश की औोर तीन वी्े-कर्म की । चुद्दे छी कद्दानी, जो क्रमश: बिउी, 
कुत्ता ओर चीता बन गया परन्तु ऋषि को मारने के कारण जिसे फ़िर 
चूहा बनता पढ़ा, छेखक ने कदायित्‌ मदामारत से सी है | घत्र स्त्री 





१ देखिए. श्रीमान्‌ धवल्चद्रोड्सो जीयान्‌ माए्डलिको ग्पृन्‌ । 
येनायें सग्रहो बलाले खयित्या प्रचारितः ॥ (४,१६६) 


श्श्द संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की ( २, $ ) कद्ठानी शुक-प्प्तदि में ओर वोरबल कही बेताज़ पन्‍्चावि- 
शत्तिका में आई दे | नीति-शास्त्र के ग्रन्थों में से उसका सुख्य उपजीब्य 
कामन्दफीय नीतिसार था | 

काल-(१) द्वितोपदेश का नेपाली संस्करण १३३७३ ह॥ै० का है; 
झत्त; यह हससे एवं दी बना होगा। 


(२) इसने माघ और कामन्द की से बहुत कुछ लिया है; अतः 
इसे हनके बाद का ही होना चादहिए। 

(३) इसने 'भद्टारकवार! शब्दु का प्रयोग किया है; अतः यह 
&०० ई० के बाद का प्रतीय द्वोता है । 

(9) यद्द शुक-सम्रति और वेताज परब्चविशतिका का ऋणी है। 
कितु इसमे काज्ञ का निश्चय करने में विशेष सहायता नहीं मिल्नती । 


रूप-रेखा--हितोपदेश चार भागों में विभक्त है, जिनके नाम 
हँँ--मिन्रल्नाम, सुददभेद, विग्रद्ठ ओर सन्धि। इसमें असली पश्चतम्त्र 
के पदले भौर दूसरे तन्त्र का क्रम बदत्न दिया गया है, भर तीसरे तथा 
पाँचवें तन्‍्त्र को सन्धि और विग्रद्द नाम के दो भागों में कुछ नया रूप 
दे दिया गया है, चौथा तन्त्र बिल्कुल छोड़ दिया गया है। सन्धि 
अर्थात्‌ चतुर्थ श्रष्याय में एक नई कहानी दी गई है भोर इसी अध्याय में 
श्रसल्ली पद्मतन्न्न के पहले शोर घतीघ्तरे तनन्‍्त्र में से कई कद्दानियाँ 
सम्मिलित कर दी गई हैं | इस प्रकार बने हुए द्वितोपदेश में श्रसद्धी 
पद्चतन्त्र के पद्च-साग का जगभग एक तिहाई और गद्य-समाग का ह्वरगभग 
दो बटा पाँच भग शा गया हैं। 

शेली--छ्लेखक का उदेश्य है--्रच्चों को संस्कृत मापा और 
नीति सिखाना | इस ठह् श्य के अनुसार हसक्री भाषा सरब, सुगम 
और रोचक है। कुछ उद्ध त पद्यों को छोड़ कर शेषांश में न ठो दीच 
समास हैं और न छिष्टान्ययी वाक्य । सूत्र पद्चतन्त्र का पदे-पदे 
अलुसरण करने का प्रयत्न किया गया द, हसी क्षिए तिदस्त क्रियापदों 


० कल कम बढ 
ज्क्तरपा औ कक 3 नकल न. 2 अओतयर-कत उजाओं-अणआच७ 


इुंह्त्क्घा्‌ ससस्रण: हथएरन्‌ उत्तरण साथ रच्चछररएु चच॥ 





5 ५ कण प्‌ ले रच ते है 
के स्थान पर झूदन्तीयए स्लिए्पद हे रेल यो २ 
च्प क््याक्त पर रूदन्ताए ऋाषषणपाद ऋाए हारे झा को शगए शुसपः 
प्ोर ् दि हर छ्छद एण, हझेख के ध्पप्ने जीन रे 
चसोेंग ए्रघिक हैं। कुछ पएण, लेखक के साएने यबाए एप होड़े ह । 


3 पी. ल्खक कक. के ७७०4 कद पर स्दि प्‌ 
इससे लेखक को सहतो झदि-एसा का पमाए पाह् होहा 


कि 
प्र 
हिलोेपदेश अब 5 33 >> गज उप अंक: पश८ रे प्‌ बम 
हेलोपदेश क्ञा प्रचार झेदल छेगाझा में शी मही, परे झारतणए से 
३२३ 
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है. 


यहीं च्द्ग्र अब पाप 2 या सका झहदाद बअगऊ ञ्न्डे ॥अु 
चहा कररणं है कक इसका झहुदाह बअगंठ्ा, एप छार झा 
च् 


' 
झाघुनिऊ भारतीय क्ादाह् में हो गया है। इसके पश्ठों को सरखता का 


/ 


के लिए देखिए--- 
साठा शन्नु पिता देरी येम घालो स पाठियः । 
न शोनते रभामध्ये हंससध्ये बक्ो यथा॥ ( सूमिझा २२ ) 
यथा होकेन उक्रण न रथस्य गतिभंदेद । 
एवं पुरुषकारेश विना देव पघ सिध्यति॥ ६ सूमिका २० ) 
गद्य छा सी उदाहरण ज्ीलिए--- 
ठदू भदतां विनोदाय काक्फूमदीयां घिलियां फ्थां कथयामि। 
राजपुत्रेरुक्मु--कथ्यताम्‌ । विष्णुशमोवाच--घुयतों सम्परति मिखास५ 
यस्यायमाद्यः 'होऋ; । 
(१०२) दृहत्कथा संस्करण अर्थात्‌ 
उत्तसशभ्ििमीय संस्करण। 
बृहत्कथामझरी में झौर कथासरिष्सागर से घाए एए पृष्चहः्तत कै 
संस्करण सम्भवत: घसजी दृद्दस्कथा में भहीं होंगे, घढिक पे फरमीरियों 
हारा कभी बाद में बढ़ा दिए गए होंगे । एलचतन्त के एस संरपरशा 
में अन्य संस्फरणों से एसना भेद है कि एसमें म तो एपोद्धात है चोर 
म प्रथम सम्त्र फी रौसरो कथा । ऐसपा प्रतीत द्योठा रे कि एस सस्स्रण 
में प्रत्येक दो तन्‍्यों के बीच में घाप तरपों का समापेश सर उमर 
पार्थक्य प्रकट किया गया है। ख सरफाश के पाठ बन रोक छोक 
मिख्रय फरणा घदा फटिंग है । हेगेतर परश्यर्त संपप कर शाता है; भर 
सोमदेय पो रापएपी बच्छावियाँ तक. ऐोए भाता है। 


२६० संस्कृत साहित्य का इत्तिहास 
(१०३) पहवी संस्करण ओर कथा को पश्चिमी यात्रा । 


पन्चतन्त्र का पदहलवी संस्करण हकीम बाज़ोंई के प्रयत्न से खुसरो 
अनोशेवों के शासन काल में ( ३१-७६ ई० ) प्रस्तुत हुआ । इसके 
इस जनम का नास करटंक' प्रौर दमन" थ्य । यह संस्फरण 
तन्त्राख्यायिका से बहुत मिलता द्वोगा । दुर्भाग्य से यद्द संस्करण लुप्त 
हो गया था, परन्तु इप्तका श्रजुवाद €७० ई० में बूद नामक किसी 
विद्वान्‌ से पुरानी सीरियन भाषा में ७४० ,ई० के लगभग अब्दुल्ला: 
इब्नुल्न मोक़फ्फ़ा ने अरबी सें कर दिया था। सीरियन संस्करण की 
केवत्न एक श्रपूर्ण हस्तांक्षित प्रति प्राप्य है। अरबी संस्करण का नाम 
था कल्लील:* दिसन: | यह अरबी संस्करण महत्व का संस्करण है, 
क्योंकि यही सब पाश्चात्य संस्करणो का उपजीष्य है। दसवीं या 
ग्यारवी शताब्दी के आस पाप इसका अचुवाद पुरानी सीरियन से 
बाद की सीरियन भाषा सें शोर १२९९१ ई० में पुरानी स्पेनिश भाषा 
में हुआ। ये अलुवाद पर्याप्त उ्र नहीं निकल्ने । १०८० ई० के समीप 
अरबी अनुवाद का अनुवाद यूनानी भाषा में हुश्रा। यह यूनानी 
अनुवाद इशेलियन?, एक जर्मन, दो लैटिन और कई स्ल्लेघोनिक 
अनुवादों का उपज्ञीब्य चना | अरबी अनुवाद का द्विन्र, भ्नुवाद्‌ ११०० 
ई० के निकट हुआ । इसका कर्ता रब्बी जोईजल था। इसका महद्दत्त् 
अरबी अनवाद से भी अधिक दे, क्योंकि फिर सका लेटिन श्रजुवाद 
१२५६६ और १२७८ ई० के बीच जोन शञ्ाव कंपुत्रा ने ( ॥077 ० ० 
((०9ण००) किया। यद्द १४८० ई० में दो वार मुद्बित हुआ | इसका 
फिर जम॑न अनुवाद ऐन्थॉनियस चॉन फ़र ने ( ॥70॥07रप5 ५०7 





१ ये दोनों नाम प्रथम तन्‍त्र में दो चतुर श्रृगालों के ह। २ ये दोनों 
नाम कर्टक और दमनक के रूपान्तर हैं। ३ इसका कर्त्ता गियुलिश्रोनुति 
( (ापा०-रप४ ) है और रचना काल १५८रे ३० | 


पहुवी संस्करण और कथा की पश्चिसी यात्रा २६१ 


7[076 ) १४८६ ई० में किया | तब से यह कई बार मद्वित हो चुका 
है । इस अनुवाद का महत्त्व इसलिए है कि इसने जसंनलाहित्य पर बढ़ा 
प्रभाव डाला और वह डेनिश, ग्राइसलेणिडक, डच ओर स्पेनिश अनु- 
वादों का (१६४६३ ई०) मूज्ञ बता । स्पेनिश का अगुचाद हृ्टलियन सें 
६४४६ ई० में हुआ, और इसका अनुवाद फ्रंद् से १४५५६ ई० सें 
हुआ । 


ए० ऐफ़० डोनो ने लेटिन का सोधा अनुवाद हटेजियत में किया । 
यह दो आगों में सन्‌ १९९२ ई० में चीनिस में प्रकाशित हुमा । इसके 
प्रथम भाग को १६७० ई० सें सर दासस नॉथ ने इ'रिक्रश में अनूदित 
किया । 

अरबी सस्करण का फारसी चलुवाद ईसा की बारदर्वी शवाब्दी के 
प्रथमाद्ध में अदुल्न-सश्राज्ञी नश्न छा: ने किया । यह अनुवाद मूल बना 
अन्वारे सुद्देश्ी का, जो १४६४ ई० के इधर उघए हुसेन ने तेयार की | 
आगे चत्चकर इसका अनुवाद ईसा की सोलहर्दी शत्ताव्दी के प्रथम चरण 
में श्रल्ली ने तुर्की भाषा में किया | फिर इस चुकी का अरुवाद फ्रोच में 
हुआ शोर उसका अनुवाद डच, हमारियन, जर्मन और मसलए तक 
में हुआ 

इन ओऔपदेशिक जन्वु-कथागों का सबसे श्रधिछ मद्दच्वपूर्ण उपयोग 
करने वाला ला फ्रॉनदेन ( !,8 [070०९ ) हुश्रा । घ्ौपदेशिक सनन्‍्हु 
कथाओं की पुस्तक के अपने दूसरे संस्करण में (१६७८ ६० ) बह साफ 
तौर पर मानवा है कि पपपनो नई सामग्री के क्षिए (७-२) में भारतीय 
विद्वान पिल्‍्पट्टू का * ( 70]925 ) ऋणी छू | नीचे दी हुई सारणी से 
यह बात्त आप्ानी से ससरू में थ्रा जाएगी कि भारतीय शोपदे शिक जन्‍्तु- 
कथा ने पाश्चात्य देशों में किस किए द्वार से प्रदेश झिप्रा । 





१ विदयापति का धआपभ्रंश | 


अध्याय १३४ 
रूपक 
(१०४) रूपक का उद्भव । 


रूपक का उक्नव अंधेरी गुद्दा में निद्वित दे । साहित्य-क्षेत्र में बच 
निकले हुए रूपक के प्राचीनतम नमूने कालिदास के या उसके पू्च- 
गामियों के प्रौढ़ रूपक हैं, जो हमारी श्ाँलों के सामने बिजली की तरह 
पमकते हुए श्ाते हैँ । संस्कृत रूपह के अ्रप्रतक्‍य उद्धव को समम्ताने के 
लिए भिन्न-भिन्न वाद घडे गए हैं । उनमें से कुछु का सम्बन्ध धर्म की 
धारणा से ओर कुछ का ज्ञोकिक लोलाओं से दे । 


(के) परपरागत बाद । 


साम्प्रदायिक याद के श्रनुसार नाव्य-विज्ञान के आविर्भाव का स्थान 
थ्‌ -लोक दै | रजत-काल्न के प्रारम्भ में देव ओर मर्व्य मित्र कर ब्रह्मा के 
पास गए, और उन्होंने उससे प्राथना की कि हमें मनोविनोद की कोई 
चस्तु प्रदान की जाए | श्रह्मा ने ध्यामभावस्थित ह्वोकर नाव्य-चेद प्रकट 
किया | इसके लिए उसे चारों वेदों का सार निकाद्मना पडढ़ा--ऋग्वेद 
से नत्य, सामचैद से सद्बीत, यज़॒वंद से 'अ्रमिनय ओर अ्रथव॑वेद्र से रस । 
शिव ने हसमें ताएठवनत्य का, पाच ती ने ज्ाम्यनत्य का, और विए्ट ने 
नाटक की चार वृत्तियों का सामवेश किया। स्वग्ल्लोक के चीफ्र हजि- 
नियर विश्वर्क्मा ने रंगशाद्वा का निर्माण किया। सबसे प्राचीन रूपक, जो 


रूपक का धर्मसापेत्ष उद्धव २६४५ 


इन्द्रभ्वज पर्व पर खेले गए जिपुर-दाह झोर समुद्र-सन्धन थे | इस 
कल्ना को मर्त्यज्ञोक में पहुंचाने छा काम भरद के सुपुर्द किया गया ।यद्द 
सारे का सारा उपाज़्याम महत्त्व ले शूल्य नही है, क्योंकि इससे हव 
बातों पर प्रकाश पढ़ता दै । 

(१) नाव्य वेद्‌ की रचना में चारों वेदों का सहयोग ह्ठै। 

(२) प्राचीनतस रूपक धार्मिक थे और वे धासिक पर्वों पर खेले 

गए थे। 

(३) इसमें नर और नारी दोनो ने द्वी साग लिया। 

(४) वैदिक कात्न में दास्तविक रूपक विद्यमान नही धा। यही 
कारण -था कि देवताओं को बह्मा प्रे उसके लिए एक बे प्रकार के 
साहित्य को (अर्थात्‌ रूपक को) ,पेदा करने की प्रार्थना करवी पडी। 


(ख) रूपक का घमसापेज्ष उद्धव । 


(१) प्रो० रिजवे का विचार है कि सारत में वस्तुत: सारे जगत में 
ही रूपक का जन्म स॒तास्माञ्नों के प्रति प्रकट की हुई क्षोगों की श्रद्धा से 
हुआ है; यही श्रद्धा, फिर, सारे धर्म का घादि-मूल द्ै--इल शेद्ा 
की झर्थापन्न चीज़ों में से जीव -पत्नि के सिद्धान्त का एक एुनरुच्छ दलच 
भी है। हस विचार के अलुसार माटकों का घमिवय झुवाप्माश्रों की प्रीति 
के लिए द्वोता था। परन्तु इसका साधक पभरमाण नहीं मिट्ता। पएथियी 


की भन्‍य जातियों के बारे में यद्द विचार साधारणतया कुध भव्य रखे 
। 


सकता दो, परन्‍्त भारतीयों के बारे में यद ठीक नहीं साच+ जा सकेत 

(२) पवें-बाद--इस बाद का वीज हन्क्ृध्त पर्च पर सास्यों के 
खेले जाने के उल्लेख में सन्निद्वित दे। इस बाद में माना जादा ट्ट्क्लि 
एक तो इन्द्गरध्वज पर्व यूरोप के मे-पोछ ( ५[४४-२०८) स्यौहार दे सइश 
है दूसरे, रूपक का छक्कव कदादित्‌ घसन्‍्त में माने बाहे व्योहार्ो हें 
हुआ होगा; क्योंकि भीपण शरद के दाद पसन्‍्त में जगत की सभी 
सभ्य जातियाँ कोई न कोई व्यौद्दार मनावी दें । यद वाद बग्दुतः छडि- 


ख्् 
जज 


२६६ संस्क्ृव साहित्य का इतिहास 


मत्ता पूर्ण है। परन्तु इस वाद का दुर्भाग्य कि इन्द्रध्वज का त्यौहार, जो 
इन्द्र की वृश्न ( मेघ- ) विजय का सूचक है, वर्षा के शन्त में 
पड़ता है 

(३) कृष्णोपासना बादू--इस बाद में भारतीय रूपक के उद्भव 
झौर उपचय का सम्प्रन्ध कृष्ण की उपासना के उदय और प्रश्तार से 
जोडा जाता दै। भिस्सन्देद्द कष्णोपासना के कई शद्ग इस प्रसद् में बढें 
महत्व के कद्दे जा सकते दैं। उदादरणाथे, [रथ-] यात्राएँ, नृत्य, वाद 
ओर गीत, ठथा ल्लीक्षाएं ऐसी वस्तु हैं, जिन्होंने संस्क्ृत-नाटक के निर्माण 
में बढ़ा योग दिया है । संस्छत-चाटक का विकास कृष्णोपासदा के घर 
शूरसेन देश में हुआ। नाटकों में शोरसेनी प्राकत का प्राबल्‍्य इस बात 
का द्योतक है कि नाटक छा प्रादुर्भाव द्वी वहाँ हुश्रा। कष्णोपासना के 
वारण बत्रजभापा का द्वा् ही में जो पुनप्रचार हुथा है, वद्द भी यही 
सूचित करता दे कि घजभाषा ने भारतीय नाटक के विकास पर क्री 
बड़ा प्रभाव ढाल्ला होगा। परन्तु इस वाद में कुछ ब्रुटियाँ भी हदें 
पदलल्ली तो यह्द कि कृष्ण-सम्दंधी नाटक ही सबसे प्राचीन हैं, इसका पोषक 
प्रमाण श्रप्राप्य है | दूसरी यद्द कि राम-शिव प्रभ्ति श्न्य देवताश्रों की 
प्रसिद्ध उपासनाओं ने भारतीय नाटक के विकास में जो बढा भाग जक्षिया, 
उसकी उपेक्षा की गई है | 

(ग) रूपक का धमनिरपेज्ष उद्भव । 

(१) लोकग्रिय-स्त्रॉग-बाद--प्रो० दिलत्रंद (स्रा९०7४॥7१४) 
और स्टेन कोंनो (5027 ०70७) का विचार दे रि भारतीय रूपक के 
प्रादुर्भाव से भी पहले भारत सें क्ोक-प्रिय स्वॉगों का प्रचार था | बाद 
में रामायण “ओर मद्दाभारत की कथापों ने स्वॉमों के साथ मिल्ककर 
रूपऊ फो जन्म दे दिया । 

डा० कीय मे इस याद का विरोध किया है। रूपक के प्रचार 
से पूर्व स्वॉगों के प्रधद्नित होने का साधक कोई समुखित साथप्र सुखम 


रूपक का धमनिरपेक्ष उद्धव म्६७छ 


नहीं दै | कोनो ने स्वॉगों का परामर्श करने वाले जितने उद्लेख उपस्थित 
किए हैं वे सच के सब सद्दाभ्नाष्य के अथवा उसके भी बाद काल के हैं। 
शतः उनसे कोनो का मत पुष्ठ नद्दीं होता दै ! सच तो यह है क्लि जा० 
कीथ के मधाचुसार प्रारस्थिछ स्वॉग-काल के चपय में एसारा सारा 
झान कष्पनाश्रित है। प्रो० द्ििलमेद ([]९578700) की युक्तियों 
में कुछ भधिक बल दे | उसने उद्दक्किव क्रिया है.--(१) नाढकों में 
संरक्षत के प्ाथ साथ प्राकृत का प्रयोग है । (२) गद्य-पय का सिश्रण है । 
(३) रंगशालाओं में सादगी है। (०) विदूषक्ः ज़सा सर्वस्ताधारण का 
प्रोत्िपान्न पाप्न है । इन सब चातों से ज्ञात होठा है कि भारतीय रूपक 
सर्वेश्लाधारण के मनोविनोद की घस्तु थी। परन्तु इन बार्त्तों का इससे 
भी अच्छा समाधान हो सकता है। कृष्णोपासना बाद के अनुसार उच्च 
पारों बातों में से पहली ठीन का ससाधान बहुत घअच्छी तरद्द से प्ो 
जाता है श्रौर रूपक के उद्धव का सम्बन्ध घ॒र्म की घारणा से जुए जाता 
है। रूपकों में विदूषक पात्र की सत्ता का प्राहुर्भाद मद्दातत सरकार में 
शूद्ध पात्र की श्रावश्यकता से हुआ साना जा सझता हैं, और मएधस 
धार्मिक संसुषार दै। दूसरे पक्त में तो ऐसा कोई प्रमाण द्वी नहीं मिलता 
जो नाटफ़ो में विदूपषक रखने की प्रथा का सम्बन्ध किसी ज्लौकिक लीका 
से जोए छक्के । 


पु 2 0 [का | अथ 

(२) कठपुतलियों के नाच का वाद--तआर पिशक्ष का विचार 
है कि रूपक की उत्पत्ति कटपुतलियों के नाच से हुई। दनवा उप्कृदा 
पुत्तल्िका, पुत्रिका, दारुमयी दृस्यादि के नाम से सहासारत, छपासरि- 
रसागर घोर राजशेखर की दालरामायण में बहुशः पाया जाता टन चौर 
वादों की अपेजा इस बाद में 'स्थापक्र'! संज्ञा भी अधिहृ प्सम्वर्ष मिद्ध 

|| दिये पु # / व #&- ल्‍्ाः रे 

ह्ोतो हूं । परन्तु, पेंछा कि प्रो० द्विलमेठ ने निर्देश किया पे, हुस पाद 
में बढ़ी त्रुटि यह है कि कठपुतक्षियों के नाच का हतिहास टष्ट में रख- 
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लत 


! वह पुरुष, जो किसी दम्तु को ठीऊ स्थान पर रन 


जम 
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कर यह मानना पड़ता दै कि रूपक इससे पहले ही विद्यमान था, जो 
इस नाचका शआधार था | ॥॒ 

(३) छायानाटक वबाद--प्रो०्लूड्स (],प027७) कहते हैं कि 
संस्कृत-रूपक के विकास में मुख्य भाग -छाया द्वारा खेन्न दिखाने की 
प्रथा का है | यह बात स्मरणीय है कि 'रूपक? शब्द जितना झन्वर्थ इस 
सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध द्वोता है उतना किसी और के नहीं। परस्तु 
जैेप्ता कि डा० कीथ ने बतक्ञाया है, यह वाद महाभाष्य के एक स्थल 
के अयथाथे अर्थावधारण पर अवलम्बित है। श्रनन्तरोक्त सिद्धान्त 
के पक्षपाती के समान इस सिद्धान्त के श्रनुयायी को भी रूपक की सत्ता 
छाया-नाटक के जन्म से पहले स्वीकार करनी पड़ती है । इसके श्ति- 
रस्खछि इस मत से गद्य-पद्य के मिश्रण का तथा संस्कृत-प्राकृत के प्रयोग 
का कोई कारण नहीं बताया जा सकता । 

(४) संवादसूक्त वाद - ऋग्वेद में पन्द्रद् से अ्रषिक सवादयुक्त 
सूक्त दें | ये सूक्त निश्चय दी धर्मनिरक्षेप--लोकव्यवद्दार-परक 
(5८८पाँश) हैं । १८६६ ई० में प्रो० सेक्‍्समूज्लर ने प्रस्ताव रखते 
हुए ओर कुछ काल पश्चात्‌ प्रो० लेबि ने ([,०ए१) उसका अनुमोदन 
करते हुए कट्दा कि इन सूक्तों में धर्म की भावना से भरे हुए नाटकों के दृश्यों 
के दशन होते हैं। वॉन श्रॉडर (५०7० 8८ग02८व4८१) ने इस पस्ताव 
पर सपरिश्रम विचार करके यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि इन 
यूक्तों से रहस्यपूण नाट को ((५५८८7४-२7]४५७) की सूचना मिल्नती है । 
गर्भरूप में ये नाटक भारत का भारोपोय ([7000 £,ए70[0८४॥) काक 
से प्राप्त हुए थे | ढा० हर्टक्ष ने एक कदम और थआरागे बढ़कर घोषणा की 
कि वेद्क्ि ताटक के विदास-क्राणड का सूल सुपर्णाध्याय के अन्दर देखने 
को प्रिज्ञ सकता हैं| परन्तु इस घोषणा की गोद दरी नहीं हुई | दूसरे 
अध्येताओं ने भो अपने २ राग अज्षापे ई | अर्थ चाहे कुछ भी लिया 
जाए, इतना दो निश्चित ही है कि ऋग्वेद में कतिपय सूह्त वार्ताज्ञाप- 
युक्त मी हैं और उनमें से थोटे की (यथा, 'सरमा भौर पण्िक्कोग” को) 


(८ न 
रूपक का धर्मनिरपेत्ष उद्धव २६६ 


ब्याख्या नाटकीय-दइश्य वाद के खहारे वहुद अच्छी ठरह की जा 


सकतो है। 
तब रूपक का उद्धव केसे हुआ ? इस के प्राचीनतम चिह्द हमें छह 


प्राप्त हो सकते हूं ९ 

(क) वैदिकानष्ठानों का साक्ष्य---उपलभ्यसान पर्थाप्त प्रमाणोंसे 
यह प्रदर्शित किया जा सकता दे कि रूपह्त के प्राय, सारे उपादान- 
तत्व वैदिक अनष्ठानों सें विधमान हैं । 

(श्र) रूपक के आवश्यक घटक दें--नृत्य, गीत श्लौर संवाद | 
नृत्य का उल्लेख ऋग्वेद में मोजूद है | उदाहरणाथ, विचाह-सूक में 
पुरन्ध्रियाँ नव-दम्पती के आयुप्याथ नृध्य करती है । गीत को तो साम- 
वेद में सभी मानते दें। ऋग्वेद के संवाद-सूक्तों का उकलेस ऊपर हो 
ही चुका है । 

(शआरा) बेदिक भ्जुष्ठान छोटी-दोटी अनेक क्षियाश्नो के स॒त्रों से 
प्रशुम्फित जाल थे | उसमें से कुछ में नाटक्ीय तत्व भी विद्यमान थे । 
यद्द ठोक है कि य्रह कोई वास्तविक नाटक नहीं था; क्योंकि नाटक का 
अभिनय करना दही सुख्य उह श्य नही था। अभिनेता क्ोग उसके द्वारा 
सीधा धार्मिक फन्न चाहते थे। 

(६) मद्दाप्रत अनुष्ठान बस्तुत: एुक प्रकार से नाटझ था। इस 
अलुएन में कुमारियोँ अग्नि के चारों और नाचती थीं ।शूद्ध और वैश्य का 
श्रकाशार्थ कदाद फरना घस्तुतः नाटकीय 'पिनय दे । 

(ई) यज्ञ-प्तत्रों (52८7टात इट5ह्याणा$) के अन्तरालों यदा- 
मण्डप में घेंटे हुए यजमानों और यातकों के मनोपिभोदा्थ याताक्षाप- 
मय सूक्त पढ़ जाते थे। हस धारणा को पुष्टि हरियंश पुराण से होती है । 

(3) फई विद्वान कहते हैँ कि--नाटकों में मधमय संदाद सहारा 
अनुप्ठान में प्रयुरू संवाद को देखकर पढ़ाया गया है । यदि इस दिच्वार 
व्यो दीक मान लें, तो रूपक फे सव उपादान तरप हमें मेंटिक पमुण्ठार 
में मिल जाते हूँ । 
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पद्चल्ले ये सच उपादान-तत्त्व प्रथक पृथक रह कर ही अपना 
काम करते रद्दे | इनका सांयोगिक व्यापार तथा रूपक की आत्माभूत 
ऊथा-वस्तु का विक्षास बाद में चल्न का हुश्रा | पढ़कर सुनाने की प्रथा 
(जो संस्क्ृत नाढकों में संगोत मे भी अधिक महत्त्व रखती है ) और 
भो आगे चलकर रामायण और मद्दाभारत की कथाओं से दी गह्ठे । 


(ख) रामायण-महाभारत का अ्रभाव । 


03 की + का 
नट* और नतंक दोनों शब्द रामयण पुव॑ सद्दाभारत में पाये 


जाते हैं। रामायण के सूचम अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है 


१ (ई० पू० की चौथी श० से भी पूर्व होने वाले ) पाणिनि ने भी 
नठ शब्द का प्रयोग किया है; परन्तु आजकल उस नट शब्द का 
पा|णिनि विवक्षित अर्थ बतलाना कठिन है (ई० पू० दूसरी श० में 
होने वाले ) पतञ्ञञ्ञि का साक्य अधिक निश्चित है। यदि कोई बात 
भूतकाल मे हुई हो ओर उसे वक्ता ने न देखा हो, तब उसे अपूर्ण भूत- 
काल से प्रकट करने के लिए कौनसे लकारादि का प्रयोग करना 
चाहिए १ इसको सममाते हुए पतजलि ने कंसवध” और 'बलिबंध” का 
उल्लेख किया है। अधिक सम्भावना यही है कि ये नाटक हैँ, जो पतजलि 
के देखे हुए या पढ़े हुए थे। उसने नाथकोपयोगी कम से कम तीन 
साधनों का उल्लेख भो किया है;--(१) शामिक लोग, जो दर्शकगण के 
सम्मुख दृश्य का अभिनय करते थे; (२) रजक लोग, जो के पर 
चित्रित करके दृश्यों को विह्वत करते थे; अं।र (३) ग्रन्थिक लोग, जो 
अपने भाषणों द्वारा दर्शनवुन्द के सामने उक्त दृश्यों को यथाथ करके 
दिखलाते थे । उसने एक 'प्र्‌ कुस? शब्द भी दिया ६, जो ठीक तरद्द स्त्रा- 
रूपघारी पुरुष के लिये प्रवुक्त होता था । इस प्रकार ग्रकेले पतञ्जलि के 
ठाक्वय शआ्राधार पर ही कहा जा सकता ईं कि-ईंसा के पृर्थ दूसरी 
शताब्दी से पहले ही भारत में रूपफ़॒ का पयाप्त विकास हो चुका था । 


रामायण-सहाभारत का प्रभाव २७९ 


इसके उस भाग में, जो प्रसन्लीे समर। जाता है, नाटक शब्द भौ 
ष्े 

मौजूद है देखिए-- 
चादयन्धि तथा शानित जल्ास्यन्त्यपि चापरे। 
नाटकान्पपरे प्राहुर्दास्यानि विविधानि च ॥ (२, ६६१, ४ ) 


रामायण के बाल्न-काणड में मित्न-भिन्न रसों का उल्लेख पाया 
जाता है। यथा--- 


रसेश्श्ज्ञारकरुणद्वास्यरौद्रभयानकै: । 
चीरादिभों रसेयुक्त॑ काव्यमेतदगायताम्‌ ॥ (१, ४; ६ ) 
अधाउवतायमाण पंक्ति में शेलूघ शब्द्‌ आया हे--- 
शेलूषाश्व तथा स्त्रीमिर्यान्ति ॥. (२, ८३, १५) 
इसी प्रछार सूत्रधरा, नाटक तथा इसी वर्ग के अन्य शब्द मद्दा- 
भारत मे भी भ्राते हैं। उदाहरणार्थ देखिये--- 
हत्यग्रवीत्‌ सृत्रधारस्छृत: पौराणिकस्तथा ॥। 
(१, ९१, १९) 
नाटका विविधा-: काव्याः कथाझ्यायिक्कारका: ॥ 
(२, १२, ३६) 
थ्ानर्ताश्व तथा सर्वे नटनतंकगायकाः ।॥ 
(३, ६४४, १३) 
पाटक का पता हरिवंश से भी लगता है। इसके अतिरिक्त, 
रामायण महाभारत की झथाओं का, नाटकान्तर्गत यार्ताक्षाप को उच्चस्वर 
से पढ़कर सुनाने की प्रथा पर जो प्रमाव पढ़ा, एस उससे भी हमकारी 
महीं हो सफते हेँं। सामाजिक झोर घारमिक सभा-सम्मेक्ननों में जालीय 
छदिता को शध्य स्वर से पढ़कर सुनाने का छाम सन्दिरों शोर संदानों 
में मद्दीनों उल्नता था। घीरे-घीरे सवधाधारण को संस्कृत का समझना 
कठिन ट्लोता चज्षा गया। इस छिए सारतों झौर सागधों ने दोक-चार 
की भापा के वज्य सम्मिलित करने पारम्भ दर दिए, और शापद 
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किवाबी संस्कृत की सर्वथा अ्रवहेलना कर दी | बाद में जब बोौलचाल्न 
की भाषा सें ही कथा करने की परिपाटी प्रचल्षित द्वो चल्ली और अर्थ 
करने वाले की आवश्यकता न रद्दी, तब सद्जीत और नाटकोपयुक्त भरद्ग- 
भज्जि' को भी सम्मिलित कर क्षिया गया | इसले सारी वस्तु अत्यन्त 
रोचक और नाटकीय हो गई । इस सम्बन्ध में निम्नल्लिखित 
प्रमाण मूल्यवान्‌ हें । 

(१) खाँची से प्राप्त होने चाक्ते उत्कीर्ण लेख से ( जो निःसन्देद् 
ईसवी सन्‌ से पूर्व का है, अनेक कथकों (कथा कहने वाक्षों ) का पता 
चलता है, जो अन्ञ-भन्ञि के साथ नाच रहे हैं, कथा कद्द रहे हैं भौर गा 
रहे हैं । ये सब बात वस्तुतःसाटकीय हैं | 

(२) रामायण के उत्तरकाण्ड में कुश भर लव दो गायकों का 
चर्णन आता है | वे जिस राम के अनभिज्ञात पुत्र हैं, उसी के चरित की 
कथा कर रहे हैं । 

(३) भरत (वर्तमान भाद--क्रथा कारक ) शब्द बतज्ाता दे कि 
उच्च स्वर से बोल-सुनाने का नाटक के साथ कितना गद्दरा सम्बन्ध है । 

(४) डक तीसरे प्रमाण का सम्रथन कुशल्ञव शब्द से भी 
होता है । 

(४) उत्तर रामचरित में भवभूति कद्दता दे, नाटकों पर रामायण- 
महाभारत का महान्‌ ऋण 

(६) भास के नाटक सी अपने आपको रामायण-मद्दाभारत का 
ऋणी सूचित करते हँ। 

(ग) घम्म का श्रभाव--रूपकों की उत्पत्ति को सच्ची प्रेरणा धर्म 
पे दी प्राप्त हुई है। स्वर में पहला रूपक एक धार्मिक उत्सव पर द्वी 
खेला गया था| ताण्डव भर ज्ञास्य ये दोनों महादेव और पावचदी ने 
दिए थे । कृष्ण, राम, शिव एवं अन्य देवताओं की भक्ति ने रूपक के 
विकास में बड़ी सहायता की है। यद्द बात ध्यान देने योग्य है. छि-- 
जैन और बौद्धधर्म माटकों के विरुद हैं, परन्तु इन धर्मों के अनुयाभ्रियों 
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को सी अपने धर्स का प्रचार करने के क्षिए नाठकों का शाक्षय 
छ्ेना पड़ा । 

(घ) लौकिक चस्तुओं का प्रभाव--लाथ दी साथ भारत सें 
कसी ग्रामोत्सव भौर छाया नाढकों का तथा कठपुतक्षियों के नाच का 
प्रचार भी अवश्य रहा होगा । 

बढ़ती हुईं अभिरुचि के कारण केवल इस्ली काम को करने वाले 
लोगों की श्रेणी भी उत्पन्न हो गई होगी ५ ऐसे ज्ञोग सामाजिक क्‍ौर 
मेतिक दृष्टि से निम्वस्थानीय समझे ज्ञाते थे । हमारे इस विचार का 
समर्थन पतक्षलि करता है । गाँवों थे श्रकृत्रिम चातावरण में हुए रूपकों 
के इस विकास को देख लेने के वाद हम उनमें प्राकृत सापाशों के 
प्रयोग के, गध-पथ के मिश्रण के, नाच-गान की प्रधानता के घोर रंग- 
शाज्षा की सादगी के कारण को भी भक्षी साँति समरू सकते हेँ | 

अय प्रश्न रहा रूपकातिशयोक्ति भ्रत्तद्वार की जाति के (80807व- 
८७) रूपकों का । कदाचित्‌ ऐसे रूपकों का जन्म जेन और दौद्धधर्स की 
आचारविषयक झौर साधारण उपदेश सम्बन्धी शिक्षाओं से हुआ दे । 
राजा ज्ञोग रूपक-कला के निरन्तर संरक्षक रद्दे; वहुत सम्भावना यहदी 
है कि इसीकिए क्षोगों को राजानों के या रनिवास की प्रययील्षाश्रों 
के रूपक लिखने का ख्यात्व पढ़ा हो गया। यही रूपक थागे चत्तकर 
सब रूपकों के लिए सानदुण्ड चन गये । 


भारतीय भोर यूनानी रूपक साहित्य के इतिद्दास के पारस्परिक 
पम्पन्ध का विचार उपस्थित होने पर हम कहेंगे कि यूनानी रूपक ने 
संस्कृत रूपक री उत्पत्ति में कुद योग दिया हो, इस बात की यहत 
ही कम सम्भावना है' । 

इस प्रकरण को समाछ करते हुए एम क्द सकते हैं कि सारतोीय रूएक 
का विक्रार एक दो नहों, शनेक शतार्दियों में हों पाया होगा । पहु-- 





१ विस्तृत विवरण के लिए प्रवष्टछ ९०५ देफिए | 
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२७छ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रूपक का विकास--मानो एक सजीव शरीर था, जिसके रूप में बार- 
बार परिवर्तन हुए, जिसने जो मित्ना उसी को दृड़प कर दिया भौर फिर 
भी अपना स्वरूप शत्त एण रक्‍्खा | डा० बेजवत्कर का कथन है;-- 
“इसके सब के सब जटिल उपादानों की व्यास्ष्या कश्ने के द्षिए किप्ती 
एक सिद्धान्त से काम नहीं चढ्ा सकत।। रूपक के विविध-विध रूप 
ओर रंग हैं। उनमें से कमी एक को और कभी दूसरे को ल्लेकर प्रति. 
भाश्रों का जो संग्राम हुआ है, उसने हमारे प्रक्ष को और भी कठिन 
बना दिया है। हमें आशा भी यही थी; क्योंकि, रूपक का तात्पय॑ 
लोकानुकृति से दै; ओर, जीवन के समाम द्वी, यदि यद्द दुर्विस्कषेषणीय 
रहे, तो इसमें अ्रश्चर्य ही क्या है? । 


(१०५) रूपक का यूनानी उद्धव | 

कुछ विद्वान्‌ू सममते हें कि शायद संस्कृत रूपक का जन्म यूनानी 
रूपक से हुआ द्वोगा | उसकी धारणा है कि यूनानी रूपक का इृतिद्वास 
भारतीय रूपक के इृतिद्दास से बहुत अधिक पुराना है; और महान 
सिकर्द्र के आक्रमण के पश्चात्‌ सारतीय समुद्गतट पर कुछ यूनानी 
छोग बस गये थे; जो फुसंत के वक्त जी बहल्ााने के क्षिए अपने देश के 
नाटक खेला करते होंगे । उनके इन माटकों से भारतोय माटकों की 
उत्पत्ति और छुद्धि पर उसी प्रकार बढ़ा प्रभाव पड़ा होगा, जिस प्रकार 
उनकी ज्योतिष श्ौर गणित विधा का बड़ा प्रभाव भारतीय ज्योतिष 
और गणित विद्या पर पड़ा है। चेबर ( ए/८७८०) और विडिश 
(५०१7००5८)) ने दोनों देशों के रूपकों में साहश्य दिखाते हुए इस 
सिद्धान्त की बेल को मढ़ चढ़ाने का पुष्फद्ध प्रयास किथा है। उन्हों ने 
यथधन भौर यवनिका शब्दों पर बढ़ा ज्ञोर दिया है | संस्कृत रूपकों में 
यवनियों को राजाओं की अद्भरद्धिकाश्रों के रूप में पेश किया गया है; 
परन्तु यूनानी रूपकों में यद बात नहीं पाई जाती है। यवनिका शब्द 
सूचित करता है फि सारतीय रंगशाक्षाघों के पर्दे विदेशी धस्त्र या रंग 


रूपक का यूनानी उद्धव । २७४ 


इत्यादि से कदायित्‌ ईरानी बेल्-बुंटेदार काह्दोच क्वी जाति के किछी 
घस्त्र से तेयार किए जाते थे। यद्दी घात लेवि ने कही भी है | यूनानी 
रूपकों सें पे का प्रयोग नहीं है । इससे उक्त सिद्धान्त की रवय॑ं हत्या 
द्वो जाती है । दूसरी ओर ऐसे प्रबद्च प्रमाण हैँ, जिनसे सिद्ध द्वोता है 
कि संस्क्ृत रूपक यूनानी रूपक का ऋणोी पह्दी रद्दा दोगा। अन्‍्तरात्मा, 
क्थोवस्तु क्रम तथा निर्माण-सिद्धान्त की दृष्टि से यूनानी भ्रौर संस्क्षत 
नाटक एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल्षते हैं । 

(२)-यूनानी नाटक में देश और काल की एकता का नियम है, 
संस्कृत नाटक में नहीं | काजिदाल के अमिज्ञानशाकुन्तल्न तक से हम 
देखते हैँ कि एक अद्ञ कास्थानवन है; तो दूसरे का राजप्रासाद या इससे 
भी बढ़कर; एक अन्ज का स्थान भूल्लोक है, तो दूसरे का स्वर्गज्ञोक | 
इतना दी नहीं, एय ही भ्रज्ञ तक में स्थान-भेद दो सकता है। झमिज्ञात 
शाकुन्तत्न के प्न्विम अ्रद्नः में हम यही यात पाते हैं। काल को 
देख, तो क्‍झभिज्ञानशा इन्तत्न के शग्तिसम दो और उत्तररामचरित के 
झादिम दो अक्लों की कथाओं के काह्नों में कई घर्षों का 'प्रस्त( पाते हैं । 

(२) संस्कृत रूपक में सुल्त-दुःख को घटनाओं का सुन्दर सम्मिश्नण 
रद्दता दै । यद्द बात यूनानी रूपकों के नियमों के धर्वया विरुद्ध दे। 
हस दृष्टि से संस्कृत रूपकों की तुद्धना स्पेनिश झोर इद्ध लषिश' रूपकों के 


१ शेव्रसपियर के रूपकों के साथ साइश्य की कुछ और बाते ये हं-- 

(क) विदूषक जो शेक्सपियर के मूल से बिल्कुल मिलता है। 

(ख) गद्य-पय का सम्मिभ्िण । 

(गण) पात्रों के नाना नमूनों की निस्नरत एक एक व्यक्ति छा ही 
चरित्र चित्रण ग्रघिक करना । 

(घ) काल्यनिक पर भव कर प्र'शों का समावेश । 

(ड) श्लेपालड्वार का प्रयोग तथ। शब्दों का हात्योत्यादक ठोह- 
मरोढ़ । 





२७६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


साथ भधिक श्रच्छी तरद्द की जा सकती है; कारण, इनके किए, जेसा 
कि सलेजज (5८0282८)) कद्दता है, “दुःखमय ([7982209) व्था 
सुखमय ((:077209) शब्दों का प्रयोग उस अभिम्ाय के साथ हो ही 
नहीं सकता, जिसके साथ प्राचीन विद्वान्‌ इनका प्रयोग किया करते थे” 
संस्कृत रूपकों की रचना सदा मकड़ी के जाल के सदृश होती है और 
उनमें “गम्मीरता के साथ छुछोरापन एवं शोक के साथ द्वास्य” मिल्षा 
रद्दता दै* । उनसें भय, शोक, करुणा ह॒त्यादि मानवीय सभी द्वार्दिक 
भावों को जायरित करने का प्रयत्न किया जाता दे सदी, परन्तु उनमें 
कथा का श्रन्त दुःख में नहीं दिखाया जाता । यह दुःखपूर्ण भ्रन्त, जेसा 
कि जोनसन (]077507) कद्दता है, शेक्लपियर के दिलों में दुःखमय 
(799282०ए) रूपक का पर्याप्त लक्षण समझा जाता था। 

(३) यूनानी काव्य का प्रधान पिद्धान्त जीवन को दृष॑रूप और 
गवरूप देखना था; परन्तु सस्क्ृत के रूपक-लेखक जीवन में शान्ति और 
अनुद्धतता देखते थे । यही कारण है कि भारतीय दुःखमय रूपकों में 
अत्यधिक विपत्ति का चित्र नहीं ओर सुखमय रूपकों में अतिसीम दे 
का उद्गेक नहीं । 


(४) संस्कृत रूपकों में यूनानी रूपकों की भान्ति मिक्चकर गाया 
जाने वाज्ना गीत (((0705) नहीं द्वोता है । 


(व) रूपक की क्रिया को बढ़ाने के लिए एक जैसे उपाय, यथा-- 
पत्रों का लिखना, मृतको को जीवित करना और कह्दानीमे कहानी भरना। 

मैकूडानल ने कहा हैः:--/“ उस अवस्था में, जिसमें प्रभाव डालने 
या उधार लेने का त्रिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है, समान घटनाओं की 
इतनी परम्परा का होना शिक्षा देता है कि दो वस्तुओं का एक जेंसा 
विकास परस्पर निरपेक्ष रूप से भी हो सकता है ” । 

१ जैसे--जिस समय नायक नायिका शोक में मग्न हैं उस समय भी 
विदूषक अपना काम खूब करके दिखिलाता है। 


संस्कृत रूपक की विशेषताएं २७ 


(६) संस्कृत रूपक आकार की इष्टि पे भी यूनानी रूपक्ोों से मेल 
नहीं खाते हैं । झच्छुकटिक का आकार ऐस्कराईलस (०४८४७) के 
प्रत्येक रूपक के आकार से तिगुना है । दूसरी ओर, जितने समय में 
यूमानी क्लोग एक ही बेठक सें तीन दुःखसय ('7982025) श्र 
एक प्रदसन (7४7८८) का खेल्न कर लेते थे, भारतीय यदि रूपक 
ह्लम्बा हुआ तो, केवल पक ही रूपक का अभिनय करते ये । 

(६) यूनानी के सुकाबिले पर संस्कृत रूपक स्वरूप में दस्तुतः 
रसणीय-कल्पना-बहुल होता है । 

संस्कृत रूपक अत्यन्त जटिल जाक्ष ऐ । साहित्य दर्पण ने रूपक के 
मुख्य दो भेद किए हँ--रूपक और उपरूपक | प्रथम के पुनः दस और 
चरम के श्रठारद्द उपसेद किए गए ऐैं। संस्कृत रूपक का झपना विशिष्ट 
रूप है। । हन माता आधारों पर दस इस परिणाम पर पहुंचते दे कि 
संस्कृत रूपक अवश्य प्रकृष्ट प्रतिभा की एक भारतीय प्रसूति है, यद्द 
किसो विदेशी साहिस्य-तरु की शाखा नहीं है। द्ॉरविदूज ([707707:2) 
कद्दता हैं :--- “क्या दम कभी यद्द क्ठते दे कि चूँकि पीढिंग में 
ज्ीपजिंग झौर धीमर से भी बहुत पहले से प्रे ज्ञा-मवन विद्यमान थे अतः 
जर्मन-ताट% चीनी से क्षिया हुआ ऋण दे ) तब फिर भारत के प्रसक्न 
में क्यों ! यदि माठक-कल्ला का उद्भव चीम में और यूनान में परस्पर 
निरशेपं हुआ था, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं दो सकता?! । 


(१०६) संस्क तरूपक की विशेषताएं 
संस्कृत रूपक की कुछ विशेषताएँ--देश घोर काल की एकता 
का नम मानना, सुख तथा दु ख्र की घटनाओं का सुन्दर मिप्नय, दुएर्ख- 
तता का पूर्ण अभाव , दूसरे देशों के नाटकों की धपेणा अधिरझू पाकर 


९ विस्तत विवरण के लिए प्रघट्टक १०६ देसफिए । 


२ नियम यह ह कि संत्कत रझपकों में मत्य का दृश्य नहीं दिखाया 
जाता दै और प्रन्त सुद्मव खा जाता है। इस नियम वय ह्दोर्ता 


श्ष्प संस्कृत साहित्य का इतिहास 


श्र रमणीय करुपना की बहुल्तता ऊपर चणित हो छुकी हैं । कुछ अन्य 
नीचे दी जाती हैं । 

(१) चर्णंन-पूर्ण गद्य का और मुक्तक (,शाट्थों ) पश्च का 
संयोग । साधारणतया रूपक की गति में वर्णुन-पूर्ण गद्य से वद्धि हो 

| >प 

जाती दे, ओर ऐसा गद्य प्राय: देखने में श्राता भी हैं; परन्तु प्रभाव का 
अवश्य वर्धक अवसरानुसारी सुक्‍्तक पर्थों का समावेश द्वी दे । सच तो 
यद्द है कि रूपक को वाध्तविक्र हृधता भर सुन्दरता के प्रदाता ये पद्य 
ही हैं । इनके बिना रूपक वार्ताज्ञाप का एक शुष्क प्रकरण रद्द जाता 
है। अकेले अ्रभिश्ञानशाकुन्तल्न में ऐसे कोई दो सो पथ हैं। साधारण- 
तया रूपक का क्ृगभग आधा शरीर तो इन पत्मों से ही निष्पन्न दो 
जाता है| ये पथ्य विभिन्‍न छन्दों में दोते हैं श्रौर कवि की काब्य-कुश- 
बह्नता का परिचय देते हें । 

(२) संस्क्ृत कौर नाना प्राकृतों का मिश्रण--अ्रपने-अपने सामा- 
जिक पद के अनुसार मिन्‍न-मिन्‍न पान्न मिन्‍त-मिन्‍न भाषाएँ बोलते हैं। 
साधारण नियम यद्द है कि---नायक राजा, उच्चश्रेणी के पुरुष औौर 
तपस्विनी ये सब संस्कृत बोलते दें । विदूषक ब्राह्मण दोने पर भी प्राकृत 
बोलता दे । कुज्नीत स्त्रियाँ, बालक ओर उत्तम वर्ग के सेवक सामान्यतः 
गथध से शोरलेनी का श्र पश्व में मद्दाराष्ट्री का प्रयोग करते हैं। राज- 
भवन के अ्रन्य परिजन मागधी बोल्न सकते है। गोपाल, लुण्ठक, 
से पालन होंता है। इसी नियम के उल्लड्डन से बचने के लिए भवभूति 
को अन्त में सीता और राम का युनर्मिलन करना पड़ा है । अ्रन्य 
कवियो की भी ऐसी ही दशा है । यद्॒पि अन्त में दुःखमय घटना नहीं 
होती, तथापि करुण रस के और विप्रयुक्त भ्रेमि-युगलों के चित्र खींच 

. खींच कर बडे २ कवियों तक को रूपक के प्रारम्भ और मध्य में पर्याप्त 
दुख का वर्णुन करना पड़ता है| मुच्छुकटिक और अभिशानशकुन्तल में 
गअह् मध्य में है;, ओर उत्तर-रामचरित मे यह यू' तो सारे में है, किन्तु 
प्रारम्म में विशेष हैं। . 
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अवज्चक, थ सम्यसनी इत्यादि दुसरे स्ोग प्राकृत के अन्यसेद--श्रा भारी 
पेशाची, अवन्ती प्रभति बोलते हैं। अपन्र श का प्रयोग अत्यन्त घणित 
ओर असभयों के द्वारा द्ोता दे । 

(३) संस्कत रूपककर्ता का सुख्य उद्देश्य दर्शकसमूह के हृदय में 
किसी एक विशिष्ट रस का उद्धेक उत्पन्ध करना दै । वद रप है ड्रार, 
घीर, करुण या कोई और" भी हो सकता है। कथावस्तु, घरित्र-चित्रण 
तथा अन्य सत्र पसतुएँ इसी लचप के आधीन होती हैं । क्योंकि सस्फृत 
रूपकों में गति या क्रिया-वेग ( 0८६०॥7 ) के ऊपर बज्ष मद्दी दिया 
गया है, छत. ग्राघुनिक तुला पर रखने के बाद उनमें से अधिक संख्य 
क यथार्थ रूपक की अपेक्षा रूपक्रोय काव्य द्वी अधिक माने गए हैं| 

(४) रूपकों की कथावस्तु कोई सुन्दर प्रसिद्ध कद्दामी रक्खी जानी 
है, ताकि सामाजिक इससे पूर्णतया आनन्दित द्वो सकें। यद्द कद्दानी 
प्रायः इतिद्ाप्त या रामायणादि में से ब्वी जातो है। कुछ अपधादों' को 
छोड़ यद्दी देखा जाता है कि रूपक की कथावस्तु कोई प्र स-कहानी होती 
है, और शज्ञार रस द्वी सुख्य रस द्ोता ऐ। प्रथम-दर्शन होते ही नायक- 
नायिका का परस्पर प्रेम द्वोता है; परन्तु जीवन भर के लिए संयुक्त 
होने से पहले उन्हें वियोग-चुर की दुरत्यय-निशित घार पर चलना 
पड़ता है। इस काज़ में उन्हें कभी प्रमिज्ञाप, कभी नेराशध्य, फभी 
सन्देह, कभी निश्चय इत्यादि ब्रनेक मनोवेदनाथों को तीखी शझनियों 
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१ प्राय: रिवाज यह है कि शज्रार रस ही मुख्य रस माना जाता है । 
इसके बाद बीर का नम्बर है। अपने उत्तररामचरित में भवभूति ने करुण 
का परिपाक क्या है | शेप रस में से ग्रवतरानुसार किसी को भी रपक 
मे मुख्य रस बनाने का विधान तो कर दिया गया है, परन्तु उनमें से 
किसी को मुख्य बहुत दी कम बनाया गया हे । २ उल्देखनीय अपवाद 
ये ह--विशाखदत्त-रचित मुद्राराक्षस, भद्नारायण-हृत वेगुमंदार और 
श्रीहप॑-प्रणीत नागानन्द | 


श्प० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की चोट फेलनी पढ़ती दें । बीच-बीच में राजा के मनोविनोदकारी विदू- 
पक द्वारा या नायिका की विश्वस्त सखी द्वारा छिड़काई हुई द्वास्यरस की 
बूँदों से सामाजिकों का मन प्रफुलल रफ्खा जाता है । 

(९) संस्कृत रूपक का उपक्रम श्राशीर्वाद के श्ल्लोक से, जिसे 
भान्‍दी कद्दते हैं, दवोता है। इसके बाद प्रस्तावना शआ्राती है। इसमें 
पत्नी के साथ या किसी परिचारक के साथ भाकर सत्रधार अभिनेष्य- 
माण रूपक से दर्शकों को सचित करता दै, और किसी अभिनेता का 
प्रवेश कराकर रंगमन्च से हट जाता दै। उपभेद के अनुसार प्रत्येक 
खूपक में अंकों की संख्या भिन्‍न-भिन्‍न होती हें। किसी में एक 
तो किसी में दुस तक श्रक्ञ द्वोते हें (डदाहरणार्थ, नाटिका में चार और 
प्रदसन में एक अंक होता दे )। किसी अझ के समाप्त होने के वाद 
अन्य भ्रह्ढ के प्रारम्भ में प्रविशक या विष्कम्भक नाम से एक तरह की 
भूमिका दोती है, जिसमें सामजिकों के सामने उन घटनाओं का वर्णन 
किया जाता है, जो उनके सामने रंगमवब्च पर घटित न दह्ोकर नेपथ्य 
में घटित हुई हैं । यह इसलिए कि वे अगली घटनाओं को भ्रच्छी तरह 
समभने के योग्य द्वो जाएँ । पात्नों की संख्या का कोई बन्धन नहीं है । 
साथ ही पात्र दिव्य, श्रदिष्य या दिव्यादिब्य दीनों प्रकार के दो सकते 
हैं। रूपक के अन्त में भरतोक्ति ( राष्ट्रीय-प्रार्थना ) आती दे । इसका 
पाठ करने चाक्ना कोई प्रधान पात्र द्वोता दै। प्रायः यद्द स्वयं नायक 
द्वारा दी पढ़ी जाती है | 

(६) श्रव रह्नशाज्वा के विषय में लीजिए | नादय-शास्‍्त्र के विधान 
के अनुसार यद्द वर्गाकार, आयताकार या त्रिभ्ुजाकार द्वोधी चाहिए। 
माट्य-शात्र में नाटक खेलने के समयों का भी विधान मौजूद दे । वे 
समय दें:--चान्द्विक प्रनध्याय, राजतित्क, जनता के उत्पव, धार्मिक 
प्च॑, विवाद्द, पुश्न॒जन्म, मित्र मित्नन, गृद्द-प्रवेश या नगर-विजय। ये 
खेल प्रायश: सन्नीत-शालाओं में होते थे | रंगमंच के पृष्ठ की श्रोर एक 
पर्दा दंगा रहता था। श्रभिनेत-वर्ग उसी पर्दे के पीछे वेष धारण करके 
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सञ्च पर श्ाता और अपना अ्रभिनय समाप्त करके फिर उसी के पीछे 
चज्ना जाता था । इस पढें के पीछे के स्थान को 'निपथ्य! कहते हैं। जब 
किप्ती पात्र को शीघ्रता से प्रवेश करना होता थ।, तच वह 'पढ़ें को 
उठाकर! प्रवेश करता था। मब्च के प्राकृतिक दृश्य तथा सजावट के 
समान बहुत साधारण द्वोते थे। खेल्ष में की अनेक बाते दर्शर्को को 
चर्णन-पूर्ण प्षों के अ्रनुकरणात्मक क्रिया के या नादय ( सपरिश्रम 
सीखे हुए श्योर दर्शकों के समर लेने योग्य श्रद्न-सब्वाक्षन ) के द्वारा 
सममा दी जाती थीं । 


(७) ऐसा प्रतीत होता है हि संस्कृत रूपककार रुपक का प्रधान 
प्रयोजन छ्लोकरण्जन समझते थे, न कि एकमात्र अनुभूगसान जीवन का 
सजीव चित्र खोंचना | वदि हिसो रूपक का अवध्तान सावसाद द्वो 
तो सासाजिक लोग दूयमाम और शोकाकुज्ञ होकर रद्शाला पे दाहर 
निकल | ऐसी अ्रवस्था में खेल का यथा शर्थ ही व्यर्॑द्दो जाए। इपके 
सिवा, मारतीय ल्लोग पुनर्जन्म के पिद्धान्त को मानते हैं, प्रत, हनझे 
लिए मृत्यु इतनी दुःश्वप्रद घटना नहीं है, जितनी पाश्चात्य द्ोगों 
के लिए । इस नियम के अपवादों को ओर भी विद्वानों का ध्यान गया हैं | 
उन्होंने डद्ाहरण मो हॉठ किए हैं, नाम के ज्ञिण 'ऊरुभक रुूपछ की 
समाप्ति शोकोस्पा-दक दे । परन्दु ऐसे उदादरणों में हमें यह याव 
याद रखनी चाहिए कि दुःशाप्तन जैसे पात्रों को समवेदना यरिलतछ 
नहीं हो सकती; उल्दा, वे तो उसकी मत्यु से प्रसन्‍न होते हैं। 
सिद्धान्वछारों का सिद्धान्त है कि वारतविक दःछमय रूपक फ्रारूप 
भीपण भर रोसान्चकर सृत्यु-घटता में सम्निद्वित महीं है, प्रस्युत दस 
घटना के पहले या पीछे उत्पायमान करुणरस में | अतः भसारतोय 
रूपकों में साहात्‌ सृश्यु छा क्मिनय नहीं किया जाता। 


(८) हसना ही नहीं। हास्य अथवा गम्भीरता की कोई भी दाद, 
जो भ्शिष्ट समझती जाती है, समिनीत नहों को जाता । यही कारण 


श्परे संस्क्ृत साहित्य का इतिहास 


है कि शापदान, निर्वासन, राष्ट्र-विपत्ति, दुशन, चुम्बन, अशन, शयन 
इत्यादि का 'झमिनय सर्वेथा प्रतिषिद्ध है। 


(१०७) कतिपय महिमशाज्ञी रूपक 

सुद्गित अथवा अद्याचधि अमुद्रित ससक्षत रूपकों की संख्या छुः सो 
से अधिक है; परन्तु उनमें से मद्ित्वपूर्ण जिनका यहां ४द्छेख उचित 
होगा, उँगलियों पर गिनने योग्य दी दे | भास, कालिदास और अश्व- 
घोष के रूपकों का वर्णन तोखरे अध्य!य में द्वो चुका है । दूसरे प्रसिद्ध 
रूपक ये हैं-- 

(१) शूद्धक्क का रच्छुकटिक, (२) रत्नावज्ली, प्रियदर्शिका और 
नागानन्द, जो श्रीदृष के बनाए बतलाएं जाते हैं, (३) विशाश्नदत्त का 
मुद्रारातस, (४) भट्ट नारायण का वेणीसंद्वार, (९) सवभूति का साक्नती- 
माधव, मद्दावीरचरित ओर उत्तरासचरित, (६) राजशेखर का बाक्षमा- 
रत इत्यादि (७) दिड्नाग की कुन्दमाज्ञा, (८) सुरारि का अनधेराघव, 
और (8) क्ृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोद्य । 


(१०८) शूद्रक 

संस्कृत सादित्य में नृप शूद्धक मद्दानू लोकप्रिय नाटककार दे । 
इसके नाम का उल्लेख वेताल्पन्‍्चरविशदि में, दुरढी के दुशकुसारचरित 
में, ब्राण के हप चरित्र और कादम्बरी दोनो अन्यों में, तथा सोमदेव के 
कथासरित्सागर- में पाया जाता है । कल्दन ने इसे नुप विक्रमादित्य से 
पूर्व भावी बतत्वाया है । इसका जीवनचरित्र श्रद्धित करने के लिए कई 
प्रन्य” लिखे गए थे। मृच्छुकटिक की प्रस्तावना में भी इसके जीवन 

९---इनमें से उल्लेखनीय ये हैं :--- 

(क) शूद्बकचरित--इसका उल्लेख वादिधघाल ने काव्यादश की 
अपनी टीका मे किया है। (ख) शूद्ृककथा-- इसके रचयिता रामिल और 
सोमिल थे | इसका संकेत राजशेखर की कृति में मिलता है । (ग) 
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की कई घटनाएँ वर्णित हैं। यह वेदों का छत्क्ृष्द विद्वान, गणित में 
गतिसान्‌, कमनीय उलाओं का क्ान्‍्त ओर युद्धवीरों के चर-चेसद का 
'शवासी था। दुष्कर तपस्या करके इलने पावती श्वर से चर प्राप्द छर 
लिया था। ओऔौपाण्यानिक वर्णनों सें इसकी विविव विज्ञयों भौर विक्रान्द 
कृतियों की गीतियाँ सुनी जातो हें। 
मच्छुऋटटिक की वण्यवस्तु--रूपक की परिभाषा में मृच्छुकटिक 
को भ्रररण कहते हैं । इसमें दुस प्रंक हैं । इसमें चारुदत शोर वस्तस्त- 
सेना की प्रययज्ञोज्ञा अमर की गई दे । चारदुत्त वास्स्थायन के फामसूच 
के झनुसार एक आदर्श नागरिक था | घसन्तसेना दक्षचप्री छी अवतार 
कोई वेश्या थी । ग्रुण शाह्नी ब्राह्मण चारद्स झपनी राजोचित दामश्ी 
छता के कारण दरिद्व द्वो गया। एतने पर सी इसने झपने पुण्य-दर्म॑ 
का परित्याम नहीं किया । इसके गुणों के कारण चसन्तलेना, जो वेश्या 
के घर उत्पन्न हुई थो, नुत््यगान “में भत्यन्त निपुण थी,इस पर 
सुरध थी ।चारुदत्त आत्म- संयसी ओर मनस्वी पुरुष था। यद्दी कारण है 
कि एस रागांकुर का सुख प्राय. पदल्ते वस्नन्तसेना के हृदुयज्षेत्र में बाहर 
निकल्ना हुप्ा देखते हैं | वसन्तसेना ने शक्चार की-नाजा के साल्लेफी-प्रण य- 
याचना स्वीकार नहींकी। इससे शकार उठ पर क्ुद्ध दो सया। चारदुत्त- 
विषयक वसंतसेनाका झनुराग शुद्ध झोर पारमार्थिक है | दिट तर को कहना 
पड़ा कि “यद्यपि वसन्तसेना एक पारा ता है,तथापि उपझा झलुराग वारा- 
ड्रमाओं जेसा नहीं है”! | शक्तार ने उसे ताना सारते हुए कष्दा--(तू एक 
भिखमंगे ब्राह्मण को प्यार करती हे ।?” उप्तन्तप्तेता में इसे श्रपसे क्षिए 
गयव॑ की बात समझा । क्र शोर मीह दाकार के निर्देय प्रताइन से यह 
सूच्छित दो गई । उसे मरा हुआ्ला समझता तो धघूत शब्टार चाददल को 
उप्तकी हत्या का दोपी ठद्वराने छथा। छ्ितना झरुण दृश्य है! रस्र 


शुद्रककथा--पद्मयशिस्र रचित प्राहृुत-कविता । इसझ नाथ सोष को 
रचना में श्राया है। (घ) विक्ान्तशूद्ररस--एक रखक । इसका नाम नोद 
झर प्रसिनवगुप्त ने क्या | 


कक 
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सुन्दरी की दृत्या का दोषी ठद्दराया जाना जिसे वह्द प्राणों से अधिक 
प्यार करता था | मैजिस्टूट ने सब के सामने चारुदृत्त ले प्रश्न किया- 
वसन्तसेना के साथ तुम्दारा क्या सम्बन्ध है ? कुल्लीनता, सामाजिक प्रतिष्ठा 
ओर लोौकिक मानसर्यादा के भावों ने चारुदत्त को एक्र मिनट के लिए प्रेरणा 
को कि तू इस प्रश्न को टाज्न जा; परन्तु शकार ने बार बार जोर दिया 
तो उसने उत्तर «दिया “क्या मुझे फद्दना पड़ेगा कि घसन्तसेना मेरी 
प्रयसी दे ? अ्रच्छा, यदि दै ही तो इसमें क्या दोष दे ? यदि दोष भी 
है तो योवन का दे, चरिव्य का नहीं ।”” चारुदत्त को प्राण-दुए्ड निश्चित 
हो गया | इसी बीच में चधन्तपेना द्वोश में भागई | वद॒ दोदी दौडी 
शूत्वी-स्थान पर पहुंची और चारुदतत की जान बच गईं | इस अवस्तर 
पर राजधानी में एक क्रान्ति द्वोगई | श्रायंक, जिसे ल्‍चारुदुत्त ने जेल्न 
से मुक्त द्वोने में सहायता दी थो, उस समय के शासक नप पात्षक को 
गद्दी से उतार कर उज्ञन का राजा दो गया। चारुदत के भूतपूर्व उप- 
कार का स्मरण करते हुए उसने चारुदत को अपने राज्य का एक उच्च 
झपिकारी नियुक्त किया | 

आलोचना--काक्षिदास तथा भवभूति की उत्कृष्ट कृत्तियों प्रोर 
झुच्छु कटिक में एक दर्शनीय भेद है । इसमें न तो नायक दी सदूगुणों 
का दिव्य आदश दै और न प्रतितायऊ द्वी पाप की प्रतिमा | चारदस 
में कई असाधारण-उदात्त गुण हैं; किन्तु यद दुष्यन्द की तरद्द श्रे द्ठ॑- 
सन्‍्य नहीं दे । यह पार्थिव प्राणी है, यद्द थत्त क्रोढा को घछणित नहीं 
समझता, इसे नाचना भोर गाना भाता हे और यद्द सड्डीताल्ञर्यों में 
जाना पसन्द करता है | वसनन्‍्तमेना[ में सी न तो काबिदास की शक्कु- 
न्तत्ञा जैसी नवयुवत्तियों की मनोद्दारिता है श्र न भवभूति की सीता 
जेसी पौढ़ाओं की गौरवशाजल्षिता । विकार द्वेतुश्रों के चतुर्दिक विद्यमान 
होने पर भी वसनन्‍्तसेना का मन स्वच्छ और चारुदृत्त पर अलुराग शव- 
दात रद्दा । पाशव कामबुत्ति का वश्यी घूत शक्कार जब चसनन्‍्तसेना को 
मार ढात्वने को धमकी देता दे शोर कदर्थित करता दै, तब भी चारु- 
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दृत्तदिषयक उप्तकी प्रीतिव्ृत्ति श्रचल रहती है और उसके दऐडों एर 
अन्तिस शब्द हँ--नमो चारूदत्तस्स (चारुदत्त को प्रणाम)! । 
सच्छुकटिक के पान्नों सें समाज की सभी श्रेणियों के ब्लोग सम्मिलित 
हैं। इनके कारण रूपक में पूर्ण यथार्थता प्रतिफल्चित होने छूगी है। यह 
इस रूपक की प्रधान विशेषता है । हससमें गति या क्रिया-वेग (७ ८६४070) 
की बहुल्ञवा है; भ्रत: रूपक के लक्षण के सारे श्रज्ञों की दृष्टि से यह एक 
सच्चा रूपक है । इसकी एक और विशेषता यह है कि सत्ताईंस के 
सत्ताईंघ ज्ञघु पात्नों का व्यक्तित्व विष्पष्ट दिखाई देवा है | पात्नों में राज- 
दरबारी, पुद्धिस के सिपाद्दी लुटेरे, चोर, राजनीतिक घर श्र श्ली १०८ 
संन्‍्यासी भी दें । तीसरे श्रह्ठ में हम संघ मारने का एक दर्णन पढ़ते है । 
इसमें स्तेय-कर्म एक नियमित कल्ला कही गई है। रूच्छुकदिक (मत -+- 
शकटिका) नाम छुटे शक्ल की एक घटना पर शझाश्रित है । वश्तन्तसेघा 
घारुद॒त के पुत्र की मिद्दी की गाड़ी अपने रत्नजटित स्वर्णाल्लकारों पे 
भर देती है | यद्द वार न्यायाक्षय में चारूदत्त पर ज्गाएु हुए अभि- 
योग का पारिस्थितिक साचय ((.7८पा7504009 ९५१०९११८९) बन 
गई झोर इसने झसियोग को और सी जटित्व बना दिया। दो प्रेमियों 
की निजी प्रेम कथा में राजनीतिक क्रान्ति मिल्ना देने से रूपक की रस- 
सीयता घढ़ गई दे । 
काल--हुर्भाग्य से शूद्धक के कात्न का अभ्नान्त शोधन शकय नहीं 
है । दुण्डी, वाण श्रौर वेतात्॒पत्नविशतिकाकृत्‌ ने इसके नाम फा उछ ख 
किया है, अतः यह इनसे पूर्वेमावी अवश्य सिद्ध होता हैं । क्शह्षण करे 
मत से एसो के याद शिक्रमादिसथ गद्दी पर बेंढठा | परन्तु यह 
विक्रमादित्य ही विक्रम सम्बत्‌ का प्रधतक घा, एस यात को सिद करमा 
कठिन है । निश्चित तो यही सालूस होता हैँ कि चू'क्षि वारदस' सूपक 
का हो समुपंथ्द्वित* रूप सुच्छुकटिक हैं, धतः शूदक साप का ट्तर- 
भावी है। कई विद्वानों ने इसे ऋवन्ति-मुन्दरी था में वशित नूप शिव- 


६ एस विषय में विस्तत विवरण महावयि भार हे अध्याय में दंस्िए। 
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की यद्द बात कितनी विश्वसनीय है कितनी नहीं, क्‍योंकि हमें धावक 
के विषय में और कुछ ज्ञात नहीं है | दूसरी और, सुभाषित- 
संग्रहों में दृघ॑बर्घव के नाम ले उद्छ॒त कई बडे दी रमणीय पद्म 
मित्नते हैं । 


(३) संयुक्त कतू स्व--नागानन्द में बौद्धधर्म का रज्ञ देखा जाता 
है | नान्‍दी में भगवान्‌ बुद्ध को स्तुति है। नायक जीमूतवाद्दन बोधि- 
खत्व है, ओर 'अ्रह्टिंसा परमो धर्मः” के सिद्धान्त पर बल्न दिया गया है। 
डा० सेकदानल् (]/४८०१०7८!) ने कहा दै कि इन रूपकों के रच- 
यिता प्रथक्‌ शथक्‌ हैं; परन्तु चचयमाण हेतुओं से हम इस विचार को 
आह्य नद्दीं सान सकते (१) इन तीनो रूपकों की प्रस्तावनाओं से इनका 
कर्ता एक द्वी ब्यक्ति पाया जाता है; (२) इन में से एक के पद्म दूसरे 
में पाए जाते हैं; उदाद्वरणार्थ एक ऐसा पद्य है जो रत्नावक्नी और 
प्रियदर्शिका दोनों में आया दै, तथा दो ऐसे हैं जो रत्नावली ओर नागा- 
नन्द दोनों में देखे जाते हैं, और (३) इन तीनों रूपकों की शैज्ञी तथा 
वचोभज्ञी इतनी अभिन्न हैं कि पाठक को हनके रचयिता की एकता में 

सन्देह् उत्पन्न नहीं होता। 

(ख) कथावरतु--(१) रत्नावक्की ओर प्रियद््शिका दोनों की दोनों 
नाठिका हैं, दोनोंमें चार २ भह्क दं तथा दोनों की कथा-चस्तु एुवं रूपरेखा 
में भो बहुत अधिक समानता है। दोनों सें नायक उदयन भौर मददिषी 
वासवदत्ता दै | रत्नावकी में सागरिका (ल्ड्का की राजकुमारी रत्नावकी) 
झौर उदयन के प्रणय॒ तथा अन्त में विवाद दवोजाने का वर्णन दै.। इसका 
झायोजक सचिव यौगन्घरायण था। जद्दाज के डूब जाने की विपत्ति 
झाने पर रस्नांवद्यी दयनीय दशा में उदयन के दरबार में पहुँची । कुछ 


उदाहरण उपस्थित करती है, तथापि ह_म निश्चय से नहीं कह्ट सकते कि 
उस टीका का और रलावली का लेखक एक ही व्यक्ति है।उस टीका 
में से अमिनन्‍दनगु्त, शारदातनय और बहुरूपमिश्र ने उद्धरण दिए है | 


हे के नाम से प्रचलित तीन रूपक श्षध 


कोल तक वद् मदाराथों की सेविका घनी रही; परन्तु अन्त में मालूम ऐो 
गया कि वह्द लड्ढा की राजकुमारी है। सच्ची हिन्दू-पत्नी के समान, जो 
पदि के सुस् के ज़िए सदा अपने सुखों की घले देने को तेयार रद्दती है, 
घासवदुत्ता ने रत्नावत्ी का विवाद उदयन के साथ हो ज्ञाना स्वोकार फर 
क्षिया | इस वस्तु का आधार इतिद्दास या ऐतिहासिक रुपासण्यान है 
ओए कुछ बदले हुए रूप में यद्द कथा फथासरित्सागर में भी आई है 
एक ओर रत्मावज्ञी माटिका कालिदास के मालविकाम्विसिन्र छे 
ओर दूसरी ओर राजशेखर छी कप रमन्जरी से पझ्त्यन्व मिल्सी 
जुछाती है । 

, प्रियदर्शिका घाढिका में उदयन के भारदियक्का ( प्रियदर्शिका ) के 
साथ धलुराग-व्यवह्ार का ओर अन्त में विधाह-बन्धन का वर्णन है। 
वह अद्भदेश के राजा इृढ्वर्मा की दुष्ठित्त थी और उदयन से उसकी 
सगाई हुईं थी | अभी मियद््शिका का विवाद्य नहीं हुआ था कि कालिक्ा 
के राजा ने शड्ढ पर श्राक्रकण करके इढ्वर्सा को पन्‍दी बना लिया | प्रिय 
दर्क्षिका झारणियका के नाम से उदयन के झन्त:पुर में पहुंच गई । दीर्ष 
काक्षक्रम के पृश्चात्‌ उसका रद्दस्य खुल गया पझौर झन्ततों गरवा घए 
उदयन की परिणीता प्रिया बन गई १ । 

घागामन्द में पाँच अद्द हें। इसमें जीसूतवाह्न के आत्मोत्सर्ग फी 
कथा है। इसने सर्प के स्थान पर अपने आपको गरुए को खाने फे 
किए दे दिया था। इसके हस झोदाय-कार्य से प्रसन्‍न होकर गौरीदेयी 
ने इसे पु्र्जीवित कर दिया, लशिससे इसके रोते हुए मादा-पिवा को 

९ इस रूपक के '्नन्दर एक कौर रूपक है जिसमें विश्वासपात्री उसी 
(सांत्कृत्यायनी ) कन्नीं घत्रीं बनी .हुई है। द्वत अवान्वर रुपक में 
( मनोस्मावेषधारी ) राजा ( वाउवद्तारूपघारिणी ) घजारणियण्ण फ्े 
प्रणय-पाश में बंध जाता है। 

२ डीमतवाहन की ऐसी ही एक था कथासरित्सागर को बारह 
दरंग में दी गई ऐ 
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बड़ा दर्ष-हुआ | मृत सप॑ भो जीवित कर दिए गए ओर- गरुढ़, ने प्रतिज्ञा 
की कि में श्रब से सर्यद्वार का- परित्याग करता हूं | रूपक में हिन्दू भोर 
बौद्ध विचारों का सुन्दर मिश्रण दै, तथा जिप्त काह्य में यद्द लिखा गया 
है उसका प्रतिविम्व इसमें खूब रज्क रद्दा.दै ।. 

(ग) शैल्ली--दर्ष ने अपनी रचना- द्वारा वेदर्भी रीति का बहुत 
उत्तम आदर्श उपस्थित किया है। यद्यपि, इसमें कालिदास और भास 
जेसी न तो सृत्मेद्षिका है और न दुँची! डड़नेवात्ली कहपना, तथापि 
इसमें सादगी-और सुगमता का एक मदान्‌ गुण है। इसकी भाषा श्रे एय 
( (]95४८वव ) संस्कृत है और वाश्य नपे-तुले हैं। अब्वद्भारों- का 
विन्यास,यथोचित और भब्य दहै। इसमें मौत्तिकता कम, वर्णन-शक्कि 
पर्याप्त और सिग्धमसणता तो आदि से अन्त तक दै। इसकी शेत्ली के 
उत्तम नमूने का एक पद्म पढ़िएु-«* ] द 

आरुह्मः शेलशिखरं त्वद्वदनापहृत-कान्ति-सर्वस्व: । 
प्रतिकतु मिवोध्चंकरः स्थितः पुरस्तान्निशानाथ: ॥ 

एक झवसर“पर यद्द कद्दता है.-- 

विरस घविरम वहाँ! मुव्च धूमानुबन्ध॑, 
.... प्रकटयसि किमुच्चेरर्चिषां. चक्रवाजषम्‌ । 
ह विरद्दहुतअ्ुजाइहं यो न दग्घ: प्रियाया:, 
प्रव्ययदुद्ननभासता तस्यथ कि स्व करोषि॥ 
जीमूठवाहन का वचयमाण विचार कितना चारु दैः-- 
स्वशरीरमपि परार्थे यः खलु दुद्यामयाचित:-कृपया । 
'शाज्यरुय 'कृते स कर्थ प्राणिवधक्रोयमलुमन्धे॥ 
भाषा और छुन्द-श्रें ए्य ( (:]४४»८व ) संस्कृत के अतिरिक्त 
श्रीदर्षा ने विधिध प्राकृ्तों का भी प्रयोग किया है। इबमें सबसे अ्रधिक 
प्रयोग शौरसेनी का हुआ है | पदों की प्राकृत मद्दाराष्ट्री दै और नागा- 
नन्दृ रूपक में एक चेट मागधी बोखता दे | ८ 
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इसका प्रिय छुन्द शादू व्वविक्रोित है। एसके रूपों में यह ७४१ 
आर आया है| इसके बाद खग्घरा का नम्बर आता है। 

| (११०) युद्राराक्षप 

विशाखदक्त के मुद्राराचघ की गणना संस्कृत के पश्स्यन्त उत्कृष्ट 
रूपको में की जाती है | इसमें सात अछ हैं, जिनमें मौर्य-काल की एक 
राजनीतिक-घटना का वर्णन है। राहस को झपनी झोर सिक्लाने के 
चाणक्य-कृठ कपटपूर उपायों का,, अ्रन्तिम मन्दुसघ्ाट्‌ के सबिद की 
अखरप्रतिसा श्रोर सच्ची स्वामिभक्ति का, मलयकेतु. को अपने साथ 
मिल्लाकर, प्रथम मौर्य नरेश्वर को सिद्दासनच्युत करने की शक्त सचिद 
द्वारा की हुई चातुर्याज्चित योजनाभ्रों का ऊर्जेज्वित्‌ वर्णत पढ़ने योग्य 
है। अन्त सें चाणक्य ने सल्लयकेतु और राज्तस में फूट उल्लदा ही दी । 
राक्स को तिरस्कार सहकर विवश द्वो मद्बयकेतु की सेवा से हाप 
खींचना पढ़ा। अपने मित्र रास के परिवार को गुप्तरूप से शरण देने 
के अपराध में सेठ चन्‍दनदाप्त भी विपत्ति में पड गया। अन्त सें अपने 
सुहृद चन्दनदास के न्राणार्थ राचस को चाणक्य के द्विए झात्म-समर्पण 
करना पड़ा । चाणक्य ने र,छस से कट्दा, “यदि तुम घन्द्सदास के प्रा्यों 
की रक्षा चाहते हो तो तुम्दें चन्द्रगुण्व सोय का सचिव-पद्‌ स्वीछार: 
ऋरना द्ोगा।”? इच्छा न दोने पर मी राषस को चाणकप की घाव 
माननी पढी । यहीं नाटक को साननद समाप्ति हो जाती है । 

मुद्रारात्स ऐतिहासिक मादक है घोर इसमें अनेक राजमीतिक 
पटयन्त्रों का पर्णन है। ःशड्रार सौर फरुण रछ का हसमें स्पर्श सी नहीं 
है । समापक अंक में चन्दनदास की स्त्री के रूप से केवल एक ही स्थी- 
पान्न का प्रवेश कराया गया है, यह भी किसी रामाध्मक सूदुल ध्ण्य को 
दिखाने के किए नह, किन्तु कठोर कर्ंम्य तथा न्वार्धन्‍पनशपाग का दृश्य 
दिखाने के ज्विण | नाटक का स्थायीसाद उत्पाद शोर रस घीर है, 
परन्तु यह उसना उद्ध कपान्‌ नहीं हैँ लितमा सक्‍नूतिदवित सहावीर- 
घरित फा। हां, गति धर्धाद क्रिया-वेग ( १८६००) छी शप्मुगत एकता 
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की दृष्टि से यद्द भाटक सारे संस्कृत-साहित्य में श्रद्वितीय है। बडे से 
क्षेकर छोटे तक सभी पात्रों का एक लच्य है. सारी की सारी आयोज- : 
नाझों का एक ध्येय दे और वह्द दै रातस को अपनी ओर करना | राज- 
नीतिे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सच-स्ूठ या न्‍्याय-अन्याय का 
विधार डठाकर साक में रख दिया हाया है। राजनीतिक झावश्यकता के 
अनुसार मित्रता उत्पन्न की जाती और तोड़ दी जातो दहै। चन्दनदास 
जैसे उदात्त-चरित व्यक्ति तक को प्राय-दुयड की धमकी दी जाती है, 
जिसका प्रयोजन केवल्ञ यद्दी दे कि रात्ास कुक जाएु। प्रत्येक पात्र का 
ब्यक्तित्व विस्पष्ट कत्षकाया गया दे । इस नाटक की: एक विशेषता यह , 
है.कि लेखक ने दो दो पात्नों का एक एक वर्ग बनाया दे । चाणक्य 
ओर रास दीघ'दुर्शी राष्ट्रनीति-विशारद और कुशद्ध श्रायोजना-योजक 
हैं। चन्द्रगुप्त भौर सज्ञयकेतु प्रतिपक्षी राजा हैं। उनकी योग्यवाश्रों 
और शिक्षाओं में आकाश पातात्न का अन्तर है। भागुरायण और सिद्धा- 
थक इत्यादि ब्लोग निम्नश्न णी के वर्गों के पात्र है. और उनके वेयक्तिक 
गुणों का वारतस्य बहुत अ्रच्छी तरद्द दिखल्लाया गया दै! भाषा में जान 
झौर शान है । पद्म में मचुरता ओर मदिरिता का प्रवाद्द है । कछ्छेकः 
यूरोपियन श्राज्ोचकों के विचार से संस्कृत भाषा में बख यही एक 
यथार्थ नाटक है । 

रचयिता--प्रस्तावना में रचयिता ने स्वयं बताया दै कि में दत्त 
मासक उच्चकुज्ञ का चशधर हूँ | यह कुक्ष प्रान्त के शासन में उच्चपदा- 
रूढ़ रहा है । रष्वयितरा एक सासन्‍्त का पौत्र और एक मद्दाराज का पुश्र 
था | बह ब्याकरण, नाटथ, राष्ट्र-नय, ज्योतिष और तक का महान 
परिदत था।। वह स्वयं शेव द्वोते हुए बोद्धधर्म में भी थोड़ी-सी श्रद्धा 
रखता था, परन्त जैनधर्म को पसन्द नहीं करता था। उसके कछु फुट- 
कर पद्म सक्ति-संग्रद्दों में सकृत्धित मिलते हें । 

काल--हस प्रसिद्ध नाथक के [रचना-काज् के सम्बन्ध में अल्वग- 
अल्नग विच्वार हैं। (१) भरत-वाक्य में पाठभेद से तात्काल्षिक शासक 
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के दो महत्वपूर्ण नाम मिल्नते ऐ---पश्रयन्तिवर्सा और चन्द्रयुप्त । भार- 
तीय इतिद्वास में-दो श्रवन्तिवर्मा प्रसिद्र हैँ--एक काश्मीर का शाघक 
( ८१९-८प८३े ई० ) ओर दूसरा प्रभाकरवर्धन का चचेरा भाई, मौखरि- 
चंशीय कन्‍्नोजाधिपति ( ईसा की छुठो शताब्दी का उत्तरा्द् )। कुछ 
विद्वानों ने मुद्दाराज़्ल के रचयिता का जीवनछाज्ञ काश्मीर शासक पऋचष- 
नितवर्मा के शाप्तन-काल में माना है | प्रो, ऐच, जैकोबि ने झलुद्गाराएस 
में वर्णित चन्द्रोपपाग का समय दो दिसम्बर सन्‌ ८६० हैं० निर्धारित 
किया है| परन्तु इस विचार का समर्थक कोई हेतु विधसान प्रतीत 
नहीं होता । दूसरी श्रोर, भर वाक्य में दम स्पष्ट पढ़ते हैँ कि वर्तमान 
शासक ने स्लेच्छों से उद्दे ज्यमान राष्ट्र का न्नाण किया । फाश्मीर के 
शवन्तिवर्मा ने न तो किसो विदेशी राजा «को परास्त किया श्रौर न 
श्राधोन बनाया, अतः जब दम कन्नौज के श्वन्तिवर्मा की झोर सुझ्- 
-कर देखते हैं तो उसे हूणों के उन्मूलन में प्रभाकववर्धन का सुख्य 
सद्दायक पाते हैं । स्टेच कोनो (5६९७ |:070एएने घन्द्रगुप्त” द्वितीय 
दूसरे पाठ को झाहय मानकर इसका श्रमिप्राथ घन्द्वगुप्त प्वितीय 
( ३७४-४१४३ ई० ) लिया है। परन्तु इस घन्ठ्गुप्त के पए में हुण- 
विजय की समस्या का ठीक सामाधान नहीं होता; क्योंकि हसखों ने 
उक्त पन्‍्द्रगुप्ठ ठ्ितीय के शासनकाल तक उसके राज्यान्तर्गत प्रदेश को 
उद्विग्न भद्दी किया था। सुद्राराहस का मीचे झवतायंमाण पच्च भत दरि 
से शपने शतक में रदूधव किया है, झतः झनुमार हैँ कि विशाग्पदत्त 
भरत इरि से पूर्व होगा--- 


१ प्रो, ए. बी. कीय ( ८६३ ) का भी यही मत ऐै, क्‍्योंणि वह 
कहता है कि यह प्रन्ध नौवीं शताब्दी से भी प्राचीन हो समता ९ 
परन्धचु इसके नावीं शताब्दो में टोने का कोई शधक प्रमाण ए ही नहीं । 
यह मुच्छुमभदिक, एघुवश ओर शिशुपालदघ जे बाद वा प्रतीत होता 
( जनल आद्‌ रायल एशियाटिक खोलायटी, १६०६, पृष्ठ १४४ )। 
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प्रारभ्यते न खलु -विध्नभयेन नीचे;, 
आरभ्य विष्न-विद्वता विरमन्ति मध्याः। 
विध्तें: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना$, 
प्रारब्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोद्वहन्ति । 
इस पद्य में त्वमिवः पुकार कर कद्द रहा दै कि में वास्‍्तव में 
-मुद्राराज्षल नाटक का. हूँ, सतृ हरि के शातक का. नहीं | 
: (१११) वेणीसहार 
. पीररस का दूसरा रूश्क भट्ट नारायणकृत वेणीसंद्ार दे। इसमें 
सात भह्ल हैं शोर मद्दाभारत की एक सुप्रसिद घटना इसका प्रतिपाद 
विषय दै। द्वोपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुःशासन कृत मेरे 
अपमान का बदला नहीं छुका लिया जायगा, तब तक में सिर का जूडा 
नहीं बीधूँगी । भोम जोश से श्रायया और कह्दने क्षमा यदि युघि- 
ष्ठिर ने दुर्योधन से सन्धि को तो में इसका साथ छोड़ दूँगा। श्री- 
कृष्ण ने पाण्डवों ओर धातंराष्ट्रो के बोच सन्धि कराने का बड़ा प्रयत्न 
किया; परन्तु सन्धि न द्वो सकी । अन्त में मद्दाभारत का जगस्प्रसिद 
युद्ध हुआ । उसमें सब धातंराष्ट्‌ मारे गए और भीस ने दु शासन के 
रूधिर में रंगे हुए 'अपने दाथो से द्वोपदी का जूड़ा बाँधा । 
शैज्ञी--भट्द नारायण का चरित्र-चित्रण परम रमणीयदै | मुच्छुक- 
टिक के पात्रों के समान इसके पात्नों का व्यक्तित्व भी विस्पष्ट दै । परन्तु 
इसमें घर्णनों के बाहुल्य के ओर महाभारतीय -विवरणों की भ्रदुरता 
के कारण पेदा हुश्रा क्रिया-वेग ( 8८६०7 ) का अभाव 
खटकता दे | »ज्वार का प्रतिपादन निसत्व हो गया है, शायद केवल 
इसकिए कि नाटककार ने दाघ्तवत्‌ नाट्यशास्त्र के विधि-विधानों का 
पालन किया दै | सुद्राराक्षतत के तुक्य इसमें भी स्फूर्ति और सजीवता 
है । भमवभूति की भाँति भट्ट नारायण भी कभी कभी संस्कृत या प्राकुत 
गद्य में दीध॑ समासों का प्रयोग करने का तथा शर्थ की प्रतिध्वनि 
जसी शब्दृध्वनि के द्वारा यथासम्भव प्रभाव पेदा करने का शोंकीन है। 


रबसूंति ंध्छ 


'वैशीसंहार हाल्य श्लौर फरुश रस से शूल्य नहीं दे। अन्तिम झद्ठ 
भावों की गरिसा झोर सावयोतव की सधुरिमा के लिए प्रसिद्ध है। 
एसका निशा- पर्णांघ हतना हृदयज्ञम है कि इसी के आधार पर 'कदि 
निशानारायण की उपाधि ले धर्ूंकूव किया गया है। 

काल--(१) भद्द नारायण के उद्धरण वामन, झानन्दृवर्धन श्रोर 
अमि नवगुप्त के पंथों में मिलते हैँ; अत; यद्द श्रवश्य ईसा की शाठवीं 
शताब्दी से पहले हुआ होगा। 

(२) ज्ञोक-प्रसिद्धि दे कि यह बद्धाल के राजा आदिशूर के (७'पीं 
श० का पूर्वार्ध ) निमन्त्रण से कन्मोंघ से बडद्स्‍भाल चत्मा गया था। 

(३) धर्मक्षीति के रूपाबतार की एक टीका की हस्तत्निग्त प्रद्ध 
में क्षिखा है कि बाण को प्रार्थता स्वीकार करके भट्ट नारायण किसी 
बौद्ध महन्त का शिष्य शो गया था तथा रूपावतार को भट्ट नारायण 
ओर धर्मकीति ने मिल्चकर लिखा था। 

इस से यददी परिणाम मिकल्नता है कि भट्ट नारायण मद बाण का 
घम-पतामयिक था । * 


(११२) भवभूति 
(१) भवभूति का श्यसन सारत के सू्धन्य खूपकडझ्ारों की श्रेणी में 
है। इसका प्रसली नाम श्रीकषठ था । सूक्ति-संग्रद्दों में इसके माम से 
| कई ऐसे भी पद्य मिलते हैँ जो हमके उपल्म्पभान रूपकों में मह्दों हैँ 
( इपसे अनुमान होता है कि इसने हन रूपकों के श्विरिददत कुछ और 
भी क्िखा होगा ) | इसका जन्म विदर्भ देश में देद के विद्वानों के 
विस्यात्त बंश में हुआ था। यह स्पय॑ यहा प्रकाएट परणिद्तः था। 


३ श्पने पहले दो रूपकों में इसने कुछ ऐसे उद्धरण दिए दे यो 
( वेद, उपनिपद्‌ प्राह्नण अर यूत्र इत्यादि ) वैदिक सादित के ही 
नहीं, कामशास्त, श्र्थशान्त्र, रामयण-रहामारत, कालिटास के प्रन्ध 
इत्यादि का भी स्मरण कराते हैं। 


४२६६ संस्क्रत साहित्य: का इतिद्दास 


इसकी प्रथम कृति की तत्काद्धीन कल्ला-कुशल्लों ने बडी कद समीक्षा की; 

, किन्तु अपनी कल्ञा की उत्कृ्टता खरे असिज्ञ और आशा से परिपूर्ण भव- 
भूति ने अ्रपनती लेखनी को उठाकर न रक्‍खा । यद्द निरभेये धोकर 
लिखता गया। इसे ऐसा प्रतोत हुआ, मानो शारदा देवी इसकी पश्च॑- 
वदा श्रचुचरी * दै। इसका विचार था, कि प्रायः लोग स्त्रियों के सतीत्व और 
,कवि-कृतियों के चमस्कार को सन्देद्द की दृष्टि से देखा द्वी करते हैं* । 
झागे चत्य कर इसने अपने दुरात्नोचकों को फटकार बताते हुए कद्दा 
भी था कक मैं? यह प्रयास तुम ल्लोगों के लिए नहीं उठा रहा हूँ; मेरा 
चिश्वास है मेरे जेसा हृदय और मेरी जेसी प्रतिभा रखने वाला कोई 
पुरुष कभी अवश्य पेढ़ा द्ोगा क्योंकि समय का कोई भन्‍्त नहीं और 
यद्द पृथ्वी भी बढ़ी विस्त॒त है। 

(२) भ्रन्थ--(क) मद्दावीरचरित । मद्दावीरचरित कदाचित्‌ भवभूति 
का सबसे पदत्ना सन्दर्भ है। इसमें लेखक के पूर्व पुरुषों का पूरा विवरण 
है ओर इसकी रूप-रेखा में सस्॒णता का अभाव लेखक की अ्रभ्यासा- 
कसथा को द्योतित करता है | कथावस्तु का श्राधार रामायण है, परन्तु इसमें 
और रासायणी कथा में बहुत दी अधिक भेद दै । सारी कथा को भित्ति 





१ य॑ ब्राह्मणमिय' देवी वाग्वश्येवानुवर्तते ॥ 
“२ यथा स्त्रीयां तथा वाचा साघुत्वे दुजेनो जनः | 
३ थे नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशञा 
जानन्ति ते किमपि, तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्स्यते तु मम कोडपि समानधम्मो 
कालो हां निखधिविंपुला च पृथ्वीं ॥ ( मा० मा० १, ६) 

४ भारतीय जनश्र्‌ ति के श्रनुसार भवभूति ने इस नाठक . का केवल 
पॉचवें अड्डू के छुयालीसवें पद्म तक का भाग ही लिखा था, , शेष भाग 
की पूर्ति करने वाला सुतरण्झ्य कवि कहा जावा,दै । इस अधूरेपनका कोई 
कारण निश्चित नहीं किया जा सकता, - - | ,, 


भवभूति | : , २६७ 


, रावण की कपटवुत्ति की भोर सहावीर ( रास ) छे दियाशार्थ उसके 
किए हुए ुरुपायों की भूमि में खड़ी की गईं है | इधमें मालतीसाघय 
की सी विषयनूसनता नहीं है, हाँ कथावस्त की एफता सपेक्ताकत प्रधिंक 
हैं। परन्तु कछ दृश्य भनाटकीय दो गए दें झौर पनेक विवरण-वर्शनों 
तथा क्म्बी वफ्तृतात्नों ने क्रिया-वेग ( 0८६०7 ) को दु्क्ष 
कर दिया है| चरित्रनचित्रण सें भी घुंघत्ापन है। मास्यबन्त और 
रावण जेछे सख्यपात्र री पाठक के मत सें अग्रमण्य ब्यक्षिदयों के रूप 
में भासित नहीं होते हैं । 

(ख) सालतीमाधव--मालतीमाधव एक प्रफरण दै शोर इसमें 
दस अछ हैं। इसकी कथा का आधार रथाप्तरित्लागर की एयक्‌ 
प्रथक कथाएं हैं। लेखक ने उन्हें लेकर एक सूत्र में गूँथ दिया घौर 
शक विव्कु्त नहैं चीज पेदा फरके पाठकों के सामने रख दी। इस 
प्रछरण को क्षिखने का चावद सवभूति को शायद मरूच्छुकटिक देखकर 
पैदा हुआ द्ोगा। किन्तु इसमें म्ब्छुकटिक जैसा ध्वाल्य रस नहीं है; 
यहां तक कि इसमें विदूषक सी नहीं है। रण्छुक्ृटिक के विरुद्ध हसमें 
प्रकृति के भयानक, भीषण और अजल्लौकिक अंशों का समावेश यछे शौक्ष 
से किया गया है । 

सालतोमाधव में माक्ती झोर माधव के प्रणप-धन्धन का घर्णम 
है। मालती एक राज-मन्त्री की हुह्ठिता थी झोर साधव एक तरुण 
विद्यार्थी था । माकती के पिता के राजा ने साह्वी का|बिवाह चपने एक 
कृपा पात्र से करने का निश्चय कर रक््खा था, किन्तु साल्तती उसे घद्टों 
घादती थी। राजा के सारे उपायों को साधव के खुटद मकरन्द ने 
माल्षती का रूप यनाकर ओर उसके साथ वियाह क्वरवा के निष्फल कर 
दिया । यथपि सवसूति की रचना ययाथ की प्रतिमूति है तयापि पात्रों 
के राग ओर शोक का अधिक भाग यमावटी प्रतीत होने लगता है| 
कथावस्तु सुख्यतया एक घाक्स्मिक घटमा पर अऋवद्धन्यित है। मारछती 
दो बार मौठ के मुँह में जाने से ध्रचानक यच जाती है। मौयें चर पर 


शह८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


' कालिदास के मेघदूत का ओर, बिक्रमोवंशीय के चोथे अझ्डू का प्रभाव परि- 
जजित होता है। माधब मेघ के द्वारा अपनी प्रणष्टप्रिया को सन्देश 

, भेजना चाद्वता है | यद्यपि भवभूति में काद्षचिदास की-सी मनोरमता और 
मादकता नहीं है, तथापि इध् अह्ल में यह दुःखपूर्ण करुणरस के वर्णन 
में काब्निदास से बढ़ गया है । 

(ग) उत्तररामचरित---७त्तररामचरित निश्चय ही भवभूति की 
श्रेष्ठ कृति है | जेसा कि इसने स्वयं कट्दा है-शब्दब्रह्मविदः के? परि- 
शतप्रज्स्य वाणीमिसाम (उ० रा० च० ७, २ ०) यह इसकी परिपकक्‍्क 
प्रतिभा की प्रसूति है। रामायण के उत्तरकाएड में आया है कि एक 
निराधार त्वोकापवाद को सुनकर रास ने सीता का परित्याग कर दिया 
था। इसी प्रसिद्ध कथा के गर्भ से उत्तररामचरित की कथा ने जन्म 
लिया है, किन्तु दोनों के अद्ञ संस्थान में बढ़ा भेद है।अ्रपनी नाद- 
कीय झावश्यकताश्रों के अनुसार लेखक ने उल्क्तिखित कथा में कई हेर- 
फेर करके इसके कान्त कल्लेचर को श्रोर भी श्रधिक कमनीय कर दिया 
है। इसकी उत्पादित कुछ नवीनताए' ये हैं--(१) चित्र-पट-दुर्शन का 
इश्य, (२) वासन्ती ओर राम की बातों को अदृश्य रहकर सुनने घाद्दी 
सीता, (३) वासन्ती के सामने राम का सीता के प्रति सनेद्द स्वीकार 
करना, (४) लव भर चन्द्रकेतु का युद, (५) वसिष्ठ ओर साधुओं का 
चाह्मीकि के श्राश्रम सें भ्राना, और (६) राम के उत्तर चरित का उसी 
के सामने अभिनय | 

सात अज्लों के इस नाटक में सवभूति ने करुण रस के बर्णन को 
इसक। 5रमसीमा तक पहुंचा दिया द्वे" , सच पूछी तो इस गुण में 








* टेखिए, 

अपि ग्रावा रोठित्यपि दलति वच्रस्य दृदयम | 
अथवा, 

कंरुणस्य मू तिरथवा शरीरिणी बिरहव्यग्रेव || 


अवसूति १६६. 


संस्कृत का कोई माटककफार हससे शागे नहीं बढ़ स्का है। भवसूद्ति के 
'करुण विज्ञाप से पाषाण भी रोठे थे ओर वच्ञ-हृद्य भी फदते थे) 
प्रतीत होता है कवि ने अपयसे हरू शुश ले पूर्य अभिज्ञ द्योछर ही फटा 
है---'एुकोरसः करण एवं बिमिस्त भेदात्‌ ““*******? | हखके बारे में 
भवभूति भौर कालिदास में विशाज्ष वेषस्य दै । शेक्सपियर के सुक्य 
काक्षिदस बात व्यज्ञना से कहता दे, दिन्तु मिल्टव के समान भवशूति 
अभिषा से । जब हृदय शोक से श्रसिभूत धो जाता है तब मुह से 
बहुत कम शब्द निछत्षते हैं। दम शेक्सपियर में देखते हैं कि कार्डलिया 
((:074०]१४) के शब पर इकट्ठे धोने बाते शोक का एक शब्द वक 
नही बोतल सकते । उच्ी प्रछकार जब कालिदास के राम ने सोदा-विषयक 

झूठे ज्ञोकापवाद को सुना, उसका हृदय प्रेस झोर कर्तव्य की चक्की के 

दो पार्दों के दीच में झाकर पिसमे लगा--वह हुक दुकढ़ों द्वो शया, 
ठीक उस्ची तरद्द जिस तरह आर में तपाया हुश्रा क्लोदा घन को चोद से 

दो जाता दै--परन्तु न वह मूर्च्छित हुआ भौर न उप्तकी भाँखों से 
आँसुओं की नदी बह चली | पुक घोर-हृद्य राजा की भाँति उसने 

क्षषमण को आज्ञा दी कि सीता को ले जाक्षर वन में छोढ़ भ्राद्ो । यदि 
राम अपने सानवीय हृदय की दुर्बक्षता को प्रकट द्वोने से महीं रोक सका 

तो केवल तब जब उसने सीता को बन में छोढ़ ज्ञौद भाप हुए लघमय 
के मु द्द से सीता का विदा-काल का सन्देश खुना। झप पत्रों के 'बन्‍्दुर 

रुके हुऐ ऑॉछुध्ों के कारण उसकी पजञञाँत्ों के भागे अधेरा-सा आा 

गया, उसने दोचार शब्द कह्दे; परन्तु म तो रोया और न दसने द्वाय-तो 

बा मचाई । दूसरी भोर, सवभूति आख्यायिका-काब्यकारों का अनुकरण 

करके करुण रस का कोई झवसर तब तह जाने देने को तैयार नहीं जय 
तक उसके पात्र मूच्छित न हो ले भोर असुर्थों की सदी न बहालें तथा 
दशक सचमुच उसके साथ रोता प्रारन्भ न करदें। 

क्या राम ने सीता को निर्दालित करके धर्म का काम किया था ? कया 
मिरपराघ और निरुषाय सीता के साथ उसका यह घ्यवहार घन्याय और 


३०० संस्क्रत सांदित्य का इतिहास 


'डः -है 


अत्याचार गद्दी था ! यह प्रश्न प्राय: पूछा जाता है । परन्तु राम उस समय 
मेंस और कतंब्य के 'डसयतो रज्जुपाश ' में फँसछ गयाथा । क्‍या 
उसने अपने पवित्न प्रंम और विश्युद्ध उच्च रघुवंश को यू' द्ान्छित होने 
दिया होता ? क्या यद्द लोकापवाद के पात्र बने हुए एक व्यक्ति के प्रति 
“नियम-शैथिल्य का उदादहर॑ंस इसलिए उत्पन्न करता कि वह उसके पूर्ण 
सतीत्व काविश्वादी था, या चद्द उसकी रिश्तेदार थी ओर इस तरद्द प्रज्ञा 
को सदाचार के बन्धनों को शिथिक्ष करने की स्वण्छुन्दत। दे देता ? या 
। चह कर्सब्य की चेदी पर प्रेस की बक्नि देकर प्र/णों से भी प्यारी सीता को 
छोड़ देता | उसे क्या करना चाहिए था ? उसे राजा बने अभी थोढा ही 
“समय गुजरा धा। "कि कर्म किमकर्मेति कबत्रयौठप्यश्न मोद्िताः | अन्त 
-में प्रेम भर कर्तव्य के संघर्ष में क्तंच्य बद्बवान्‌ निकत्बा | राम ने स्तीता-- 
न स्वजीवन शक्ति ही--निर्वांसित करदी । वद्द सीता के लिए कठोर तो 
“अपने लिए और भी कठोर था| इस वियोग की पीड़ा उसे इतनी दी 
<दुःसद्द थी जितनी सीता को | राम का जीवन सीता के जीवन से भी 
क्लेशापन्न हो गया। सीता की वल्नि चढ़ गई, रास के अपने जगदाव्हाद 
-की बलि चढ़ गई, परन्त 'हाम-राज्य' एक द्वोकोक्ति बन गई । श्राज क्षोम 
राम-राज्य' की कामना करते हैं | क्या कभी किप्ती और राजा ने भी 
अपनी श्रजा के लिए इतना मद्दान्‌ आत्मा-स्याग किया है ९ 
उत्तर रामचरित में कवि की वस्तुतः अपने अन्य रूपकों की अपेक्षा 
-अधिक सफलता मिलती है। एक तरद्द से चरित्र-चित्रण बहुत द्वी बढिया 
है । परन्तु इस नाटक में क्रिया-वेग (8८६07) की मन्दता खटकती 
है। इसीज्षिए आधुनिक आल्धोचना की तुला पर तोक़ने के बाद हसे चास्त- 
/विक नाटक होने की श्रपेद्ा “नाटक्वीय काम्य' अ्रधिक समझा गया दै- 
ईस रूपक की एक विशेषता यद्द दे कि इसके समापक भरक्क के अन्दर 
एक और रूपक है। इस अक्क में भवभूति काक्ििदास से भी भागे बढ़ 
।या है। सीता-राम के पुनर्मिक्षन में जो चमत्कार भौर गम्भीर रस दे 


अह्द शकुन्तज्ञा--दुश्यन्त के घन-खयड प्रणय में, नहीं दे । 


अंवभूति हे इ०१ 


(३) शैल्ली--(क) भवभूति भाधप्रवण छवि है" । हसलिए यदि 
कालिदास की तुलभा शेक्सपियर के साथ तो इसकी तुलना मिल्टन के 
साथ की जाती है। यद्दी उचिद सी है | यदि इसमें क्वालिदाल काना 
साधुर्य, गौरव और व्यंजकल्व घहीं दे तो यद्द किसी घदना या भाव 
(४770४070) की थोड़े द्वी शब्दों में हृदयड्रस रूप से दिभरित्त करने में 
काकिदास से श्रधिक सिद्ध-एस्त दे । उदाहरणार्थ, बूढ़ा कब्सुदी अपनी 
आदत के अनुसार राम को 'रामभद्ग! कद्द कर सम्बोधन करने क्वगठा है 
परन्तु खत्तण सम्भल कर कह्वा है 'सद्दाराज । 

(ख) प्रकृष्ति में जो कुछ भी भीषण, घटादोप शोर अलौक्षिकर' है वह 
संस्कृत के सब कवियों की अ्पेशा सवभूति को बड़ा प्रिय है। अभ्रक्ृप- 
पर्वतों, निदिक कानों, सरमर मरते हुए मरनों और दुष्प्रवेश 'गपत्य- 
काश्रों के इसके वर्णन पस्तुतः झाँखों के सामने एक चित्र खद्य क्र देते 
हैं। किनत इसका यह भ्भिप्राय नह्टीं कि इसने प्रकृति के खद॒ल घौर 
करपनास्पर्शी रूप के दशनों का कभी आनन्द नहीं उठाया । इसका 
उदाहरण देखना दो तो देखिए इसने सालतो साधव के श्ाठवें भ्ह्ट के 
झवसाम पर निशीथ का फेसा सयनाभिरास चित्र स्त्ींचा है। 

(ग) भवभूति अपने रूपकों में पाना रखों का गम्भीर सम्सिश्रण 
करने में बढ़ा कृतद्स्त है (भूम्तां रसाधां गहनाः प्रयोगा:) । सो मद्दा- 











१ सूक्तिग्रन्थों में भवभूति की प्रशंसा में पाए जाने वाले पत्रों म सेक्‍्छ 
ऊदाहरण देखिए--- 

भव्यां यदि विभूति ल्‍्व॑ तात कामयसे तदा। 
भवभूतिषददे. चित्तमविलम्न॑ निवेशय ॥| 
उुकवि-यितय' मन्ये निसिलेडपि महीतदले | 
मभमदभुति: शुकश्चाय' वाल्मीक्स्ति उृतीयक:॥ 
भवनते: सम्बन्धाद्‌ भघरमरेष भारती भाति 

एतत्छतकारुण०्ये फ्मिन्यथा रोडिति झहझावा ॥| 


३9०२९ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चीर-चरित, माल्नतीमाधव और उत्तररामचरित में मुख्य रस यथाक्रम 
चीर, शद्भार, करुण हैं। एक.एक नाटक तक में कई कई रसों का समा- 
चैश पाया जाता है | उदादरणाथ साजतीमाधव के तीसरे भौर सातवें श्रक्ू 
में घीर, तीसरे में रौद, पाँचवें में बीभमत्स और सयानक, नौवे सें'करुण 
श्रौर नोव तथा दसवें में अद्भुत रस दे । 

(घ) मद्दावीरचरित और माजतीमाधव दोनों की ही शै्ी में कच्चा 
पक्कापन मिल्ना हुआ देखा जाता है | इससे सिद्ध होता है कि महाकवि 
अभी भ्रोढ़ि के मार्ग में या। इसके कुछ पद्य परमप्रसाद- गुण पूर्ण हैं 
और लय, भाव या रस के सर्वथा अनुरूप हैं। उत्तररामचरित की शैज्धी 
उद्ात्त और उस्क्ृष्ट है| उस में प्राण है तथा कान्ति दै और क्लावश्य 
है। उसे हम उत्तररामचरित में कद्दे हुए कवि के अपने शब्दों में कट्द 
सकते हैं--“घीरीदृता नमयतीय गतिध॑रित्रीम' । 

(छ) इसकी शेक्नी की एक और बढ़ी विशेषता इसकी विचार-धोतन 
की पूर्ण योग्यता है। यद्द योग्यता तीनों रूपकों में समान रूप से देखने 
में आाठी दै | 

(व) काब्विदास के विपरोत यद्द गौंडीबृत्ति का आदर्श लेखक है । 
आजः ससमासभूुवस्त्वमेवद्‌ गधस्य जीवितम्‌ इस वचन के अनुसार 
गौडीवृत्ति में गद्यावस्था में कम्बे कम्बे समास होते हैं । कभी कभी अर्थ 
की अपेक्षा शब्द की श्रधिक चिन्ता करता हुआ यह जानकर पगप्रसिद्ध 
पर्दों और जटिक्वान्वयी वाक्यों का प्रयोग करता दै । 

(छ) इसकी वचन-रचना में वास्तविक प्रौदता और ठदारंता दे । 

(ज) इसकी सरत्न ओर स्वासाविक रचनाएँ बहुत द्वी प्रभावशा- 


१ इस गुण की दुलंभता के बारे में- भारवि का निम्नलिखित पद्म 
अठिद्व दी है। | 

भवन्ति ते सम्यतमा विमिश्चितां मनोयतं वाचि निवेशवन्त ये | 

नयन्ति तेप्वप्युपपन्ननेपुणा यभीरमर्थ' कतिचित्‌ प्रकाशताम ॥ 


भवभूति' ३०३५ 


'क्षिनी दैं। एक उदादरण देखिए |'माज्षती की थातों फो छुपकर सुनता 
छुआ माधव अपने वयस्क मकरन्द से कहता दहै।+-- 
स्लानस्थ जीवकुसुमस्थ विकापसनानि 
सन्तर्पणानि सकक्े निद्रयमौदनाति । 
आतन्दनानि हृद्येकरसायनानि ह 
दिष्टया मयाप्यधिगतामि पचोसतानि ॥ (सा, सा, ४,८) 
- इस पथ के भन्त्यानुप्रास में, जो- जान-बूककर ज्ञाथा गया है, 
कितना प्रभाव है । 
वासन्ती ने राम को जो हृदयविदारक उपाक्षस्स दिया घह सी हली 
साँचे सें ढाल़कर लिखा गया है।--- 
ह्व॑ं जीवित व्वमसि मे हृदय द्वितीय॑, ,,. ..! 


(रू) व्याकरण के अ्प्रचक्षित रूपी और कोश-संग्रह-सूचफ माना 
शब्दों फे प्रयोग का यद्द बड़ा रप्तिक है । 


(कल) इसके रूपकों के--विशेषतः उत्तररामचरित के--पात्नों में 
चैयक्तिक घास्तविकता देखने में आती है । उदाह्रणार्थ राम घौर सीदा 
केम्ममंस्पर्शी शोक-प्रकाशक शब्द देखिए--- 

किसपि किमपि सनन्‍्दे मन्दमसासतत्तियोगात्‌ ॥ 

(८) इसकी प्रेम-भावना का स्वरूप श्रपेणाकृत ऊँची श्रेणी का है 
और संस्कृत साहिष्य में उपब्ृभ्यमान साधारण प्रेस-भावना फ स्परूप 
से निस्सन्देद्द कही धधिक उदात्त है। उदादरणार्थ देखिए---भरष्टैल॑ 
सुस्त छुःरूयोः "** । 

(5) भपषभूति झात्म-स्थरूप से परिचित था भौर हसे ध्पनी कठि 
पर गधे था । शुसका प्रमाण इसके अपने घघमों से मिझुता है-- 

अद्दो सरसरमणीयता लंविधानस्य (मा० मा० ६, १६, २) भौर, 
घस्ति या कुषपशिदेद भूत दिशिम्ररमणीयोज्यरल सहाप्रकरदम (भा० सा० 
३०, रहे, १८) । 


न न जक्१च कप प्तुए जु जन पा अर च्यरतत। भय भा सुथण अच्धुस्‍ुण छा 
नका अधिक बार प्रेोयोग हुआ दे शादूज्ञविकीडित और 


द्दें। 


सौसाग्य से भवभूति का समय प्रायः निश्चित-सा ही| है। 
दषं चरित की मूमिका में हनका नाम नहीं लिया, परन्तु 
वीं श०) इसकी रचना में से उद्धरण दिए हैं और राज- 

के लगभग) तो अपने आपको भवभूति का अ्रवतार ही 
उछ्ददण ने लिखा है कि भवभूति और वाकपतिराज 
शोचर्ना के श्राश्रय में रद्दा करते थे । यशोवर्मा को काश्मीर 
उतादित्य ने- प्ररास्त किया था और कद्दा जाता है /कि 
| ७१६ ई० में चीन के राजा के यहाँ अपना राज-दूत 
तिराज ने अपने अन्य गउडवबद्द में भवभूति की, प्रशंसा की 
झ्राज्ष भी?! का श्रयोग किया दै। यह “आज भी" 
प्रवभूति वाक पतिराज से पहले - हुआ। था और वाकू- 
काज्ष में इसका यश खूब फ्रेल्न खुका था । इस 
भवभूति का समय ७०० ई० के शआ्रासपास मान 


तिकभव: पुरा कविस्त: प्रपेदे भुवि भतृ मेए्ठताम्‌ | 
यो भवभूतिरेखया स बतते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 
( बा, रा, १, १६ ) 
पितिराजः श्रीभवभवत्यादि सेवितः 
यौ यशोवमो.तद्गुणस्त॒तिवन्दिताम्‌ ५, (४, १४४) 
ब्रलदि निग्गयकव्वामयरसकणा इव रफुरन्ति | 
वेसेता अ्ज्जवि वियडेंसु कहाणिवेसेसु (गठंडवह०६६) 
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(११३) राजशेखर 


रानशेखर का जन्म एक कवि-वंश" में हुआ था। इसकी पत्नी 
अवन्तिसुन्द्री एक क्षत्रिय राजझन्या थी जो काध्य-कल्षा में घड़ी कुशल 
थी। श्रधिकर सम्भवत, यद्द विदर्म ओर कुन्व॒त्न देश का मिवासी था। 
(१) नृपराजशेखवर ९-माधवाचायरचित शक्क्रद्ग्वियय में 
घर्णित है कि राजशेखर केरक्देश का राजा था और उसने शकझ्कराचाय 
को अपने बनाए तीन नाटक भंटद किए थे। राजशेखर का एक शिक्षालेस 
भी मिल्षता दे जिसे लिपितत्ववेत्ता* ईसा की मोदी या दसवीं शताब्दी 
का बतल्नाते हैं। किन्तु कविराजशेश्तर और नृप राजशेखर को एक दी 
ब्यक्ति मानने के ल्षिए कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता दे । कवि राज- 
शेखर एक उच्चभश्रेणी के पुरोद्धित का पुत्र था; हससे यही अनुमान दीवा 
है कि शायद यद कोई राजा नहीं था। अधिक सम्भवतः कवि भुपराज- 
शेखर का समान-नामक होने से झोगों की भ्रान्ति का कारण हुआ | 
(२) राजशेखर के प्रन्थ--भ्रपनी चाजरामायण की प्रस्तावना 
में यह स्वयं कद्दठा है कि मेंने छुः अन्य लिखे हैं। निम्नलिखित चार 
नाटकों को छोड़कर शायद इसके बाकी दो प्न्य हैं ररनसब्मरी ( पुक 
नाठिका ) और अष्टपप्रदुलकमत्न ( जिसका साथय भोज देता दे ) । 
(क) बालरामायण--यद्द दस श्रंक्ों का सद्ानांटक है । प्रस्ता- 
घना में कवि के कुछ भ्रसम्भव ग़ुर्णों का भी उस्लेख है । इस भाटक की 
विशेषता यद्द है कि हस में रावण का प्रणय प्रधान पस्तु दिखदाईं गई 
है | शुरू से द्वी सीता को प्राप्त करने के किए रावण राम का प्रतिद्वन्‍्दी 
दिखल्लाया गया दे । 
(ख) बाल भारत या प्रचण्ड पाण्डव--पहद्ट रूपक अपूर्ण है | 


१ यह एक ऊचे दे के पुरोट्टित का पृन्न श्रीर श्रकालदलद नामक 
एक महाकदि का प्रयोध्त था। 
२ देखिए, टावनकोर आर्किवाज्लोडिकल छिरीड़ २, ८-१३ । 
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केवज्न दो अह्ञ आप्य हैं जिनमें द्रौपदी के विवाह, थ त-इश्य तथा 
पाण्डवों के बन-गस्नन तक का वर्णन है। 

विद्धशालभव्गजिका--यदह नियसानुसत नाटिका है। इसमें चार 
अक हैं। इसका नायक त्ञाट-भूपति चन्द्रवर्मा है। कथावस्त न अधिक 
रोचक है, न श्रधिक मद्दत्वपूर्णा । 

(घ) कपू र सख्जरी--यद्द भी एक नाठिक्षा दी है और इसमें शरद 
भी चार दी हैं | इसमें प्रणय-पथ की ससता-विषमताधों का तथा नप 

पन्द्रपान्न का कुन्तत्न को राजकुमारो- के साथ विवाह हो जाने का वर्णन 
है।यह नाटिका अवन्तिसुब्दरी की प्रार्थना से लिखी गईं थी । इसकी 
भाषा भ्रादि से श्रन्व तक प्राकृत-है। राजशेखर को गये है कि सकत्ष- 
आषा-प्रवीण में प्राकृत को, जो ल्लब्बनाओं की भाषा है, सुन्दर शैज्ञी 
युक्त साहित्यिक रचना के लिए प्रयोग में ता सकता हूं । 

(३) नाटकीय कला" --राजशेखर क़्े श्रन्थों का विशेष ह्क्षण 
यद्द दे कि इसने वस्तु वर्णन में बढा परिश्रम किया है। मौलिक कथा- 
नक लिखने या निपुण चरित्र-चित्रण करने में इसने कष्ट नह्टीं उठाया । 
इसका सारा ध्यान विचारों को प्रभावोत्पादक रीचि से अभिव्यक्त करने 
की तथा ससानश्रुतिक ध्वनियों का प्रशुर प्रयोग करने की ओर देखा 
जाता दै । दा० ए० बी० कीथ की सम्मति दै कि यदि काव्य का लक्षण 
केवल एक-सी ध्वनियां दी दें तो राजशेखर उच्चतम शओेणी का एक कवि 
माना जाएगा | यद्द संस्कृत ओर प्राकृत के छुन्दों का प्रयोग करने में 





१ राजशेखर की स्त॒ति का बद्यमाण पद्म सुभाषित सम्रही में पाया 
नाता है--- ं 
__ पात' ओचरसायन रचयिंत वाचः सता सम्मता, 
। च्युत्पत्ति 'परमामवाप्तुमवर्धषि, लब्धु रससातमः। 
भोक्त' स्वाद फल च्‌ जीविततरीयंत्रयस्ति ते कॉतुक, 
तद्‌ श्रातः शणु राजशेलंरकवे. सूक्ती: सुधास्वन्दिनीः ॥ 
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बडा कृतद्वस्त है । इसने अकेली प्राकत में दी कम से कस ,सतरद्द प्रकार 
के छुन्द लिखे हैं। इसकी भाषा सुगम और रोचक है तथा छन्द विडिछ- 
स्तिशाज्ञी और श्राकर्षक हैं। बोल चाल की, विशेषत: महददाराष्ट्री मापा 
से शब्द वेरोक-टोक लिए. गए हैं। इसकी शेली का एक भ्ौर विशेष 
गुण यद्द है कि गीतगोपिन्दु और मोहसुद्गर के समान कभी कभी इसमें 
अन्त्यानुप्रास का भी प्रयोग पाया जाता है। 

(४) समय--सोमाग्य से राजशेखर का समय सिश्वयतापूर्वक 
चतलाया जा सकता दे । यह अपने आपको भवभूति का अवतार कद्दता 
है । इसने आलझइ्रिक उद्सद ( ८वी श० ) ओर आनन्दव्धन ( श्वीं 
श० ) का भी उद्धरण दिया है। दूसरी ओर इसका उल्लेख यंशस्ति- 
लक चस्पू ( ६६० ई० में समाप्त ) के रचयिता सोमदेव ने और धारा 
के मद्दाराज सुझ्ज ( ६७४-६६३ ई० ) के आश्रित घनम्जय ने किया 
है। अपने चारों रूपकों में इसने अपने आपको कन्‍्नोज के राजा मद्देन्द्र 
पाल का श्राध्यात्मिक गुरु दिखा है। इस राजा के शिक्षाढ्ेस ६०३ 
श्रौर &०७ ई० के सिल्ते दें। इन सब बातों पर विचार करक राजशेखर 
को ६०० ई० के आस-पास सानने में क्लोई 'प्रापत्ति मालूम घह्दीं 
होती हु । 

(११४) दिड्नाग की इुन्द्माला। 

(१) छः भद्दों चाजी इुन्दमाला का प्रथस प्रकाशन; दक्षिण भारत 
में छुछ ही समय पू् पाप्त हुई चार हस्तलिखित प्रतियों के प्ाघार 
पर, पत्र १४४३ हईँ० में दशिण भारती, प्रन्थमात्या में ह्आा। हसने 
विद्वानों का ध्यान शीघ्र ही भपनी शोर शादुष्ट कर [लिया भार तथ से 
यह कई टीकामो उथा घ्यजुवादों के साथ प्रकाशित हो लकी है। 

लेपक का माम कहीं -दिट जाग मिलता है तो कहीं धीरनाग। 
प्रस्तावना केवल मेसूरवाली ही प्रति से मिल्तती है । दममें झा गया 
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२ उण्ड जे चाध छा क पर पहला पंटपाणए, दा 7 | 
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है कि कुन्दमाला 'अराराज्मपुर निवासी कवि दिक्क नाग की कृति है* + 
दूसरी भीर, ठंजोर वाक्ली प्रति के अन्त में लेखक (5८770८) ने दिखा 
है कि थद अनूपराध के निवासी धीरनांगक्ो कृति है। संस्कृत 'साहित्य 
में घोरनाग को श्रपेश्षा निस्संदेह दिडः नाग नाम द्वी अधिक प्रसिद्ध दै। 
फिर पुस्तक के अन्त में कद्दी हुई ज्लेख ( (:070775: ) की बात 
की अपेक्षा प्रस्तावना में कद्दी हुईं स्वयं अगन्थकार की चात ही अधिक 
विश्वसनीय दे, इसक्षिए आधुनिक घि6ट्दानू घीरनाग की अपेक्ता 
दिक नाग पाठ दी युक्ततर सममते हैं । 

(२) भवभूति के उत्तररामचरित के समान कुन्द्साला का कथानकझ 
रामायण के उतरकाण्ड से द्षिया गया दै और इसमें सोता के घन में 
निर्वासन की, राम को उसका पता ब्वगने की, भोर दोर्नी के पुनर्मिह्नक 
की कद्दानी दी गई दे। वाल्मीकि के आश्रम मैं गीमतो नदी में बहती 
हुई कुन्द-पुष्षों की माला देखकर राम ने सीता का पता ज्ञगा ज्लिया 
था, इसीलिए नाटक का नाम कुन्दमात्वा रक्खा गया। 

(३) शैली और नाटकीय कल्ला--कविदृष्ट शक्ति की दृष्टि से 
दिडनाग भसवभूति से घट कर दै, परन्तु नाटककार के रूप सें इसे भव- 
भूति से अधिक सफलता मित्नी है। इस नाटक में सजीवता और क्रिया- 
वेग दोनों दें तथा उरित़्-चित्रण भी श्रधिक विशद्‌ और चित्रवत्‌ 
मनोहर है| इसने भवभूति की कई शब्ुट्टियों का भी परिष्छार कर दिया 
है । उदाहरण।थ, न तो यद्द ल्म्धी क्लम्बी वक्‍तृताश्ों को पम्चन्द करत? 
है, भोर न श्रप्तोप्पादित व न (जो नाटक की श्रपेज्ञा क्राब्य के श्रधिक 
उपयुक्क हैं ), तथा न इसने दी समास ओर न दुर्बोध पद हो प्रयुक्त 
किए हैं । उत्तररामचरित में करुण के स्लाथ वीर रस का संयोग देखा 
जाता द; किन्तु इस सारे नाटक में अन्य रसों के मिश्रण से रहित शुद्ध 








१ कीलह्ानंः-ऐपिग्र फिया इ'डीका १, १७१। २ देखिए, तत्र- 
भवतो5रारालपुरवात््त्यत्य कबेर्दिडनागस्म कृतिः कुन्दमाला | 
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ऊरुण रस की ही प्रधानता है । भाषा सुगम और. हृदयं-आदिखी तथा 
संवाद कौतूहक्षवर्धक् और नाटक गुणशाली हैं | यदि उत्तररामचरित 
सॉटकीय काव्य हैं. वो. कुन्दमात्ञा सच्चा नादक--अभिनय के नितदान्त 
उपयुक्त । दिडलनाग के पात्र चैसे कल्पनाप्रसूत नहीं दें जेले छालिदास 
के हैं, ये वस्तुतः भवभूति के पातन्नों सेः्सी अ्रधिक पार्थिव हैं। हसे 
यद्यपि अलुप्रात्त और' यमके अल्षक्वार: बढ़े प्रिय हैं, तथापि हसमे विशद- 
अर्थ ब्यय करके कभो इनका प्रयोग नहीं किया दे इसकी शै्ी की एक 
ओर विशेषता यहद है कि यद्ध कभी कभी लग-पूर्ण गण व्यवद्दार में 
खाता है । 

(४) समय--कुन्दमाज्ञा की कथा बिदकुत्न वही है जो उत्तरराम- 
चरित की दे । दोनों के चुजनात्मक अध्ययन से विस्पष्ट होजाता दे कि 
कुन्दमात्नां ब्रिंखते समय इसके लेखक के साम उत्तररामचरित रफ्खा 
हुआ था। कई बाकों में ऋन्द्माज्रं उत्तररामचरित का ट्वी बहुत कुछ 
पिस्तत रूप दे । भवभूति के नाटक में ठो रांस की सीता 
की पहचान केवल्त स्पश से ही होती है) परन्तु दसमें स्पर्श के 
अतिरिक्स पहचान के धौर भी पाँच साधन हैं, वे ऐँं.--प्तीता शंरीररुप- 
शी चायु, कुन्दु-माक्षा, सीता क्वा जक्दगत प्रतिविम्व, पदुचिन्द, भौर 
दुकूर्त । उत्तरामचरित में राम ओर सीता का मिल्नन केबल एक धार 
दोता है, परन्तु कुन्दमाज्ना में दो बार | ऐसे झोर भौ'धनेक उद्दादिरण' 
दिए जा सकते हैँ। इसके अतिरिक्त, इुन्दमाद्ा में कर ऐसे प्रसक्ष भी 
हैं जो उत्तररॉमचरित को देखे बिना असंमाधेय ही रहते हैं। उदाहरणा- 
थे, यह जाम करे कि राम मेरे प्रति निरनुक्रोश हें, सीता गद का प्रजु- 
भव करती दै'( देखिए, निरनुक्कोश इत्यामिमानः, अदा ३, पद्य १२ के 
वूर्य )4 कुन्द्मान्ना में हंठने से ऐसा कोई मो ऋयसर नहीं मिलता 
जिपम्तप्ते छीता के हस धत्रिमान करते का कारण ज्ञात हो सह । पहन्द 
हततरशमचरित में जब हम राम को वच्यसाण पद्च छोछता हुमा सुनते 
डे कद सर बाद पिस्प््ट हो जाती है।--- 


३१०. संस्क्ृत ,साहित्य का इतिहास 


स्नेह दयां च.सोख्यं व यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय ज्ञोऋर्प मुज्चतो नास्ति से व्यथा॥ (उ, रा व. १, १२) 

इसके अतिरिक्त, दम देखते हैं कि रानशेश्र कुन्दमात्ला के बारे में 
कुछ नहीं कद्दता दै। हस नाठझ में से उद्धरण देने वाज्ा सबसे पदल्ा 
पुरुष भोजदेव (ज्गभग १०१८-१०६० ई०) दै। मद्दानाटक ( ११वीं: 
से १शेवीं श० ) शारदातनयक्षत भावशप्रकाश ( लगभग १२वीं श० ) 
और साहित्यदर्पण ( १४वीं श० ) में भी “इसके उल्लेख या उद्धरण 
पाए जाते हैं | अत: दम कुन्द्साला का नर्माण-काज ईसा की १०वीं 
शताढदी के श्रास-पांस मान सकते हैं । ] ह 


(११४) मुरारि 

(१) झुरारि के श्रमोत्पादित श्रनधेराघव में सात अह्ल हैं जिनमें 
रामायण को कद्दानी दी, गई दै । कथावस्तु के निर्माण की दृष्टि से यह 
अधिकतर भवभूति के मद्दावीर-चरित से मिन्नता जुज्नता दे । 

(२) शैली और नाटकीय कल्ला--झुरारि की गणना संस्कृत के 
महाकवियों मे को जाती है | कभो कभी यदे मद्दाकवि तथा बाल- 
चाल््मीकि की उपाधि से विभूषित कया जाता है । गम्भीरता की दृष्टि से 
इसकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है । उदाहरण के क्षिए उसकी स्तुक्ति 
में एक पथ्य देखिए--- 

देंवीं बाचमुपासते द्वि बहच;, सारं तु सारस्वतं, 

जानीते नितरामसौ गुरुकुल्नक्िट्रो मुरारिः कविः। 

अच्षिरल॑छ्वित पुव वानरभट क्िन्त्वस्प गम्भीरता- 

-मापाताल्ननिमग्नपीवरतलुर्नानाति मन्थाचत्नः ॥ 

विचार-द्योतन की इसकी शक्ति वस्तुत: असाधारण और भाषा ? 

एवं ब्याकरण पर इसझ्ा प्रभुत्व प्रशंसनीय है । इसे श्रव्युक्तियों का 
बड़ा शोक दे । इसकी किसी सुन्दरो को मुखच्छुषि की बराबरी चन्द्र सा 
भी नहीं कर सकता, इसीकजिए चन्द्रमा की छवि की न्यूनता को पूर्ण , 


मुरारि - ३१९: 


करने के लिए रात्रि में नत्तत्रमण्डल चमऊता| है! । इसका वचनोपन्यासत 

अक्िष्ट परन्तु पाणिइत्यपूर्ण है। कभी कभी जब यद्द श्रपनी पयिदताई 
दिखाने क्गता दै तब किसी टीह को सद्दायता के बिना *हसे सम- 
झरना कठिन दो जाता दहै। इसकी उपसाओं में कुछ कुछ मौलिकता 
और पद्योक्तियों में सल्गीत जंघ्ी लयश्रति है । इसरे कुछ श्लोक वास्तव 
में शानदार और जादू का-प्ता असर रखने वाले हैं। खेद है कि कुछ 

पांश्चात्य विद्वान्‌ इम्तके प्रन्थ के जोहर की महत्ता को नहीं जान सके 

हैं। बिल्सन का सत है कवि द्िन्दू परिदतों मे मुरारि का प्रन्यायपूर्ण 

पक्तपात किया है; कारण, “श्राजकल्व के हिन्दू विचार की विशुद्धता, 

अनुभूति की कोमज्ञता और कस्पना की श्राभा का श्रजुमान लगाने की 

बहुत कम योग्यता रखते हैं” | परन्तु अ्रनर्धराघव का सर्वाड्रपूर्ण धध्येता 

जानता दै कि इन्दीं गुणों के कारण की जाने वाक्ली मुरारि की प्रशंसा 

सर्वथा यथार्थ है । 

(२) समय--(क) झुरारि ने भनभूति के दो पद्य उद्घत किए हैं, 
अत: यद्द निश्चय ही भवमूति के बाद हुत्ना। हि 

(ख) काश्मीर के श्रवन्तिवर्मा के ( ८५४-प८8 ६० ) श्राश्नय में 
रहते वाले रत्ताकर ने अपने दरविजय मद्दाकाब्य में श्लेप के द्वारा 
मुरारि की श्रोर जो संकेत किया है घद्द नीचे के पथ में देखिए--- 

अंकोत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य, 
नाशं कविब्यंघित यस्य' मुरारिरित्यम्‌ । ( ६३७, १६७ ) 

(ग) मझू के ( ११३५ ई० ) श्रीकएठचरित से प्रतीत होता है कवि 
यह सुरारि को राचशेखर से एहले उत्पन्न हुआ समझता था। शत, 
मुरारि का स्फुरणण-काज़् मोटे रूपए में ईसा को नोची शताब्दी के पूर्वाद 
में मामा जा सकता हे । 


१ श्रनेन रमोरु ! भवन्मुसेन तुपारभानोम्दुलया घुतस्व । 
ऊनस्य नूने प्रतिपूरणाय तारा; स्कुरम्ति प्रतिमानसण्टाः ॥ 


३१२ संसक्ंव साहित्य का इतिहास 
(११६) कृष्णसिश्र 


कष्णुमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय एक मद्दत््वपूर्ण भप्रस्तुत प्रशं्ात्मक 
€ 0]]०४०77८४ ) रूपक है । इसकी रचना किसी मरद्मति शिष्य 
को शद्दे व वेदान्त के सिद्धान्त सममाने के लिए की गई थी । हस रूपक 
में बड़ी सुगस और घिशद्‌ रीति से श्रद्वोतर वेदान्त की उत्कृष्टता का 
प्रतिपादन किया गया है। भाव-वाचक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक 
संज्ञाएँ मान कर पात्नों को कल्पना की गईं दै । 

कपूयचरित “मद्दामोद्द! काशी का राजा है । काम, 'क्रोध, क्ोभ, 
दम्भ श्र अहक्वार उसके सचिव हैं। इसके विपक्षी हें--पुण्यचरित 
जप विवेक, जिनके सद्ृ्यक हैं सन्‍्तोष, प्रबोधोदय, श्रद्धा, शान्ति और 
क्षमा हृत्यादि सब सद्युण । मद्दामोद्द इन सबको इनके घर से मार 
भगाता है। तब एक अआ्राकाशवाणी होती दै कि दुक दिन विवेक ईश्व- 
रीयज्ञान के क्षेत्र में क्रौद कर आ जाएगा और यथार्थज्ञान की भ्रप्ति 
मद्दामोद्द के राज्य का नाश कर देगी। अन्त में विवेक पतक्त की गौरव- 
शाज्नी विजय और मद्दामोह्द की पूर्ण पराजय होंती दै । 

सम प--इसर रूपक की प्रस्तावना में प्रसंगवश नु प कीर्तिवर्मा से 
प्राप्त राजा कर्णंदेव की पराजय का उल्लेख झा गया दैं। क॒ट्दा जाता 
है कि राजा कीतिवर्मा ने १०४६ से ११०० ईं० तक राज्य किया था 
और १०६६७ ई० के आसपास राजा कएदेव को हराया था। श्रतः 
कृष्णमिश्र का समय निस्संदेंद्द १३ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध' में मानना 
चाहिए । 

(११७) रूपककला का दृरास 

मुरारि और राजशेंखर के थोड़े द्वी दिन पीछे रूपककक्षा का दास 
प्रारम्म हो गया। इस समय संस्कृत साहित्य के अन्य जोंत्रों में भी 
श्रवनति के निश्चित छचया दिखाई देने क्रगे ये--श्रे रुव ((-]955708]) 
६२कृत को प्रगति का काल ११०० ईं० के आसपास समाप्त हों जाता 


रूपककतला का ह्ास ३१३ 


अहै-परन्तु रूपक के ज्ञेत्र में तो प्रगति का वाघध और भी प्रधिक 
विस्पष्ट है । दस समय संरकृत और भा त भाषाओं के बीच भेद की 
खाड़ी धोरे धीरे बहुत चोड़ी हो चुकी थी। रूपकों की" प्राकृत भाषाएँ 
तक पुरानी द्वोती गई' भर उप्तका स्थान पहले भ्रपश्रशों ने 
ओर वाद में बोलचाज्ष की भाषाश्रों ने के ल्षिया। राजशेखर ने 
स्‍बेघड़क बोलचाज़ की भाषाओं से, विशेषत: महाराष्ट्री से, शब्द ले 
ल्लिए थे । बाद के कृतिकारों की कृतियों में थोड़ा थोढा अन्त्यामुप्राप्त का 
प्रयोग भी वोज्नचाज् की भाषाप्र ४ प्रभाव के कारण ही हुआ है । 
श्में: शन: बोलचात़ की भाषाश्रों ने ही साहित्यिक भाषाओं का रूप 
धारण कर जया और -संस्कत या साहित्यिक प्राकृत में लिखे हुए 
रूपको का प्रचार घटने लगा । कीर्ति के ल्षिए लिखने घाले कवियों ने 
काब्य या साहित्य के किसी श्रन्य अंग का सिर्माण करना प्रारस्भ क्वर 
दिया; कारण, संस्कृत के नाटक न तो साधारण जनता के ही अनुराग 
की वस्तु रद्द गए थे और न उनके लेखकों को घन से पुरस्कृत करने 
वाले बहुत राजा या जागीरदार दी ये। अ्रतः पंस्कृत-नाटक लिखकर 
न्‍कीति प्राप्त करने की झाशा ब्यथ थी। हाँ, स्पान्त:सुखाय संस्दूतत- 
स्‍्जाटक द्विखने की प्रथा चर्तेसान शताब्दी तक चली जाई । 


प्रिशिष्ट 
(१) पाश्वात्य जगव्‌ में संस्कृव का प्रचार केप्ते हुआ 


(१) यद्यपि पव्चतन्त्र की कथाएँ तथा आया को विद्वत्ता के विवय' 
में प्रख्िद कद्दानियाँ यूरोप में 'सध्यकाक्न" में द्वी पहुँच छुको थीं,.. 
तथापि इसे आर्यो को भाषा या संस्कृत के विशाल साहित्य का कुछ 
पता नहीं था । कुछ यूरोपियन प्रचारकों ने संसक्त सोखी श्रोर श्रत्राहम 
रोजर ( 3७972४००ा7 २०४८४ ) ने १६९१ ई० में भतृ द्वरि के शतत्कों 
का ढच भाषा में अनुवाद किया, परन्तु युगोपियन ज्ञोग संस्कृत से तब 
भो पूर्ण श्रपरिचित रद्दे । किप्रो यहूदी प्रचारक ने १७ वी शताददी में 
यजुर्वेद की एक बनावदी प्रति तेयार की । १८वीं शताब्दी के मध्य में 
मिस्टर वाल्टेयर ने इसे ही श्रस॒क्नी यजुवेंद समझ कर इसका बड़ा 
स्वागत किया । जब इस जालसाजी का पता लगा तब यूरोपियन 
विद्वान्‌ ज्ञोग समझने लगे कि संह्कृत साहित्य ही नहीं, संस्कृत ' 
भाषा भी केवत्न एक बनावटो भाषा है जिसे सिकनदर के आ्राक्रमण के 
बाद ग्रीक भाषा की नक॒ल्ञ पर प्राह्मणों ने घद लिया था | इस धारणा 
का समर्थन १६ वीं शवाब्दी की चोथी दशाव्दी में डब्लिन के एक 
प्रोफेसर ने बढ़ी योग्यता के साथ किया था । 

(२) संस्कृत साहित्य के मह्च को अलुभव करने वाला भौर 


१ १००० से १४०० ई० तक, या अश्रधिकविस्तृत अर्थ में ६०० 
से १५०० तक | 


“/ परिशिष्ट (९) ३१४ 


भारतीयों के ऊपर उनके द्वो रीति-रिवाजों के श्रनुसार शासन करने की 
आवश्यकता को सममने वाज्ञा पद््षा अंग्रेज वारन द्वेस्टिजू था। अपने 
विचारों को कार्य-रूप में परिणव काने के लिए उसने प्रयत्न भी किया, 
जिप्तष् परिणाम यद् हुप्राक्ि १७७६ ई> में फारसो-अनुवाद के 
माध्यम द्वारा संस्कृत की क्रानूनी किताबों का एक परार-सम्रद्द अ्रग्रज़ो 
भाषा में तयार किया गया । 

(३) चारन देहिटग्ज़ की प्रेरणा से चालेस विल्किस ने संस्कृत पढ़कर 
१७८७ ई० में भगवद््‌गीता का और १७८७ ई० में द्वितोपदेश का 
इंग्लिश अनुवाद किया । 

(४) विल्किस के श्रनन्‍्तर सकता के अध्यपन में भारी अभिरुचि 
दिखाने चाजा सर विजियम जोन्स ( १७४६-६४ ६० ) था। इसमे 
१०८७४ ई० में एशियाटिझ सोसायटो आद बंगाल की नीव डाक्षी, 
१७प८&६ ई० में शझ॒न्तज्ञा नाटक का भ्रोर थोडे .द्वी दिन बाद मनुस्सृति 
का इंग्जिश अनुवाद प्रकाशित किया । १०६२ ई० में इसने ऋतु संद्वार 
का मूल संस्कृत पाठ प्रछाशित किया। 

(४) इसहे श्रनन्तर संस्कृत का प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ देनरी टॉमव 
कोल्म क ( 4७0 २१-॥८३७ ई० ) हुआ । इसी ने सब से पहले संस्कृत 
भाषा भौर संस्कृत साहित्य के श्रध्ययन में वेज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 
प्रारम्भ किया । इसमे कतिय्य सद्वशाज्षी मंथों का सूत्रपाठ झौर 
झलुवादु प्रकाशित किया तथा सस्कृत साहित्य के दिविष विपयों पर 
कुछ निषन्ध भी लिखे। वाद के विद्वानों के क्षिए इसकी प्रस्तुत की 
हुई सामग्री बढ़ी उपकारिणी सिद्ध हुई । 


(६) यरोप में सल्ऊत के अ्रचेश की फद्दानी ददी छोतूदलजनक हैं | 
अलेग्ज़ांडर पैमिस्टन ने ( १७६६-१८२४ ई० ) भारत में संस्कृत 
पढ़ी | सन्‌ १८४०२ ई०७ में ज़ब वह अपने घर ज्ञाता हुआ फ्रॉस से गुमर 
रहा था इंग्लेदद और फ्रॉत में फिर नए सिरे से छाई दि गई भीर 


३१६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“वद्द बन्दी बना ल्विया गया | इस प्रकार बन्‍्दी की दशा में पेरिस में 
रहते हुए उसने कुछ फ्रे बविधार्थियों को वथा प्रसिदू जर्मन कवि फ्रे डरक 
सलेगने ( #रा८तातट) 5८९४०] ) को धंस्कृत पढ़ाना प्रारम्भ कर 
'दिया । यद्द कार्य धुग्र-प्चतेक सिद्ध हुआ। 4८०८ ई० में श्लेगल्न 
ने “आऑँन्‌ दि लेग्वेज पड विडज़म आँच इंडियन्ज़” ( सारतीयों की 
आपषा भर 'विद्वत्ता ) नामक अपना एक महत्त्वपूर्ण अन्य प्रकाशित किया 
जिससे य्रोए में ' 'स्क्ृत-विद्या के अध्ययन में एक क्रान्ति पेदा दी 
गई । इसी से धीरे-धीरे भाषा की विद्या के भध्ययन में तुर्नाप्मक रीति 
का प्रवेश हो गया । श्लगक्ष के अन्थ से उत्साहित होकर जर्मन जिज्ञार 

सुओों ने संस्कृत भाषा ओर इसके साहित्यके अध्ययण्में बड़ो अभिरुचि 
दिखक्नानी शुरू कर दी । इस कथन में कोई अस्युक्ति नहीं कि यूरोप 
में संस्‍क्षत सम्बन्धी जितना कार्य हुआ है उसका अधिक देतु जमनों की 
विद्या-प्रियता दे । 

(७) १८१६ ई० में ऐफू बॉप (7', 30.0) ने भीक, लेडिन, जमेन 
और फारसी सन्धिप्रकरण के साथ तुलना करते हुए संस्कृत के सन्धि- 
व्मकरण पर एक पुस्तक क्विस्त्ती | हससे वहाँ तुल्लननात्मक भाषा१विशज्ञान 
की नींच पढ भई । 

(८) अरब तक यूरोपियनों का संस्क्ृताध्ययन श्रे शय ((-.]855८४[) 
संस्कृत तक ही सीमित था । (5०५ ई० में कोरंत्र क का 'चेद! नामक 
निबन्ध प्रकाशित हो चुका था, अब जर्मन अधिक गम्मीरता से घेदिक 
अन्धों का अध्ययन करने में क्र गए। इस्‍्ट इण्डिया दाऊस में वेदिक स्‍्रैंध 
पर्याप्ठ संख्या में विद्यमान ये हीं, बस पेफू रौजन ( #. [२05९॥ ) 
“नाम विद्वान्‌ ने १८३० ह० के छुगमंग उन पर काम करना प्रारम्भ कर 
दिया । उसकी अकाल्ञ मेस्यु के थोड़े ही समय परचात्‌ प्श८ ई० में 
-उसका सम्पादित ऋग्वेद का प्रथम अष्टक! प्रकाशित किया गया। 

(8) $८४६ ई० में प्रकाशित आर, रथ (7. 2०६7 ) के 
“ज्लैदिक साहिस्य और इतिहांस” नासक प्रस्म ने यूरोप में वेदिक 


परिशिष्ठ (१) ३१७८ 


साहित्य फे भनुशीक्षण को तेज करने में और अधिक सद्दायता प्रदान 
को | आर, राँथ (१८२३-६४) स्वयं वदढ़िक, साथा-दिज्ञान ( शित0- 
089 ) की नींव दालने वाल्याथा। उसका उदाहरण अन्य अनेक 
सरस्वती-सेवियों के मन में उत्साह को उमंगें पेंदा करने वाला सिद्ध 
हुआ | चरीऐमा ( ५७१९॥॥78 ) के प्रो० बूहुल्षर ( 8767 ) ने नाना 
देशों के ज्लगभग तीघछ विद्या-पिशारदों की सद्दायदा के बल पर लसग्र' 
वैदिक घोर श्रेण्य संस्कृत-साद्ित्य का एक विशाल विश्वक्षोष प्रकाशित 
करने का बीड़ा उठाया | $८८ ६० में उसका परक्वोकवाल हो जाने पर 
गोटिंजन ( (30:0778०7 ) के प्रोफेसर कीलदाने (77९।077) ने 
इस परम ब॒धददाकार प्रन्थ को पूर्ण करने का निश्चय किया। 

(३०) ए. कुददन (8, पा ) भौर मेक्ससूत्तर ( (४४६ 
श(णा[८ः ) ने बड़े उत्घाहदद और श्रम के साथ अपने अध्ययन का विषय 
वैदिक धर्म को बनाया। उनके अनुप्तन्धानों से तुलनात्मक पुराण- 


विद्या ( १(४८३०08४ ) के अनुशीजन की भाधार-शिक्षा का शआरो- 
पण हुआ । 


(११) पतंमान शताब्दी का प्रारम्भ होने तक यूरोपियन पयिडतों 
ने प्रायः सभी घेदिक भौर संस्कृत ग्रन्थों का सम्पादन तथा अधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का घनुवाद कर दाल्ला था। भब अगले अजुप्तन्धाम के 
लिए छोत्र तैयार दो चुका था। तब से बहुत बढ़ो संख्या में यूरोपियथ 
बिद्दान्‌ चछे परिश्रम के साथ भारतोय श्रायों के प्र।दोव सादित्य धादि 
के अमुसन्धान में छगे हुए हैं । हत रुपातनामा छेखकों' के लेखों फा 


१ इनमे से कुछ प्रसिद्ध के नाम हैं-- 

मेस्डॉनल (४४८००7८), दॉप्‌किंस ([709द79), हारविंदज 
(सि०त ए्ा:2),विंदर्निदूज (ए०व॥7९:7772), पार्बिदर(?४:ह्टा:27), 
झोल्डनवबर्ग (2]06च0ण६), पीठटेंसन (?€/टाइणाओ इृदाल 


(सिट८९), ऐजरन (2त8०7009), रिबंच (08९४७४%),, 
क्रीय (लए) । 





चििजजज- 


व्श्श्प संस्क्षत साहित्य का इतिहास 


उक्लेख जद्दाँ जहाँ उचित समझा गया हैं इस पुस्तक में किया गया 
है| डेढ़ सो वर्ष के अन्दर अन्द्र सम्पूर्ण वेदिक और लौकिक संस्कृत- 
साहित्य की, जो परिणाम में ग्रीक् और लैटिन के, संयुक्त साहित्य से 
घहुत अधिक दै, छान-बीन कर डाली गई दे । यद्यपि इतना घना काम 
दो छुका दे तथापि अभी अशुसन्धान-कार्य के क्षिण बहुत विस्तृत क्षेत्र 
बाकी पड़ा है। भारतीय और यूरोपियन सरस्वती-सदनों में श्रभी 
अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण अन्थोंकी हजारों हस्तलिखित प्रतियाँ रक्खी हैं 
“जिन पर बहुत सा सौज्षिक कार्य दो सकता है। 


' (२) भारतीय वर्ण-माला का उद्भव | 


कई यूरोपियन विद्वान्‌ सानते हैं कि प्रारम्भ में श्रार्य_ लोग लिखने 
की कला नहीं जानते थे, यह कला उन्होने विदेशियों से सीखी थी । 
यूरोप में संस्क्रवाध्ययन के प्रारस्मिक युगों में यह धारणा जेसा कि 
बुह्वर ने कहा भी है; “अननुकूल परिस्थिति के दबाव से उपेक्षित भार- 
दीय शिलालेखादि के विशेष अध्ययन पर इतनी भ्रवत्नम्बित नहीं थी; 
जितनी एक तो इस सामान्य विचार पर कि भारतीय लिपि के कुछ 
वर्ण सेमाइट-वर्ग की लिपियों के वर्णों से अत्यन्त मिलते जुलते हैं, 
दूसरे इस विश्वास पर, कसी किसी दशा से जिसका समर्थन स्पष्टतम 
साचयो से होता है, कि भारतीय झायों की सभ्यता का निर्माण अनेक 
और विविध-विध उपादानों से हुआ है जो सेमाइटवर्गीय, डैरानी ओर 
यूनानी इन तीन पश्चिमीय जातियोमें से लिए गए ह”। यह लेना किस 
प्रकार हुआ इस वाद को स्पष्ट करने के लिए कट्टे युक्तियाँ कब्पित की 
गई है' । इनसे सब से श्रधिक प्सिद्ध युक्ति घुलवर की हें । 

१ कुछ य॒क्तियों नीचे दी जाती हैं :-- 
; (१) प्रो० वेवर (७४८७०7) के मत से भारतीय वरणमाला सीधी 


प्राचीनतम फीनिशिया की वणुमाला से ली गईं हैं । 
(२) डा० डीक (0८८८८८) का विचार हं कि डसका ज्म्म 


“. परिशिष्ट (२) शे१६ 


बुहर (80॥०९7) की युक्ति-- बुछर की नजर से भारतीय बर्णे- 
-साला का जन्म उत्तरी सेमाइट वर्णमाला से श्र्थात्‌ फ़ीनिशियन बर्ण- 
माला से हुआ था और इसका व्युत्पादन हुआ था उत्तर पूर्वी सेमाइट 
चर्णमाला के उध्चंकालीन नमूनों में से किसी एक नमूने से से | घुल्ठर 
के अनुमान का आधार वच्यमाण धाराएँ हैं;-- 

(१) एक वर्णमाला की उत्पत्ति मिस्र देश फो चित्राकार लिपि 
( ०७7०६|४०४८७ ) से हुईं थी, ओर 

(२) ब्राह्मी लिपि प्रारम्भ से दाहनी ओर से बाई ओर को लिखी 
जाती थी। एरन ( 4797 ) के सिक्के से सिद्ध होती है। 

इन घारणाओं के समथन के लिये उसने निम्नलिखित साचय 
हूढे हैं 





असीरिया के फणाकार ((:परा/९7/०77) वर्णों से निकले हुए प्राचीन 
दक्षिणी पेमाइट वर्ण ही हिम्येराइट ([ाम्ञ थाा:०) ब्णों के जन्‍म 
दाता हैं । हि 
(३) डा० श्राइबक टेलर (598८ 79907) की सम्मति मे 
इसकी जननी दक्षिणी अरब देश की एक वर्णमाला हद जो हिम्येराइट 
वर्शमाला की भी जननी है। 

(४) ऐम० जे० हेलेवि (१, ॥. [7०0ए७) का कथन हैं कि यह 
वर्णमाला वर्णसद्टुर है श्र्थात्‌ कुछ वर्ण ई० पू० चौथी शताद्दी की 
उत्तरी पैमाइट्वर्ग की बर्णमाला के है, कुछ खरोष्ठी के ओर छछ 
यूनानी के । कह जाल है कि यह खिचडी ५रुछ इ० पू० के आसपास 
पक कर तेयार हुई थी। 

दूसरी और सर ए० कनपधिम ( 50 / (फ्राशाहावाओ) फहद्त 
हैं कि भारतीय (जिसे पाली ओर ब्रात्मी भी जड्छते हैं) वर्णमाला 
भारतीयों की उपज्ञा है ओर इसका आधार खदेशीय चिद्नाष्मर लिपि 
'विज्ञन (०४ ०६)४७०॥7०8) है॥ 


87० संसक्षत साहित्य करा इतिहास 


(६) जातकों और प्रह्मवग्ग इत्यादि में आए हुए (लिखने के? उल्लेख 
(२) श्रशोकत के शासनों में आ्राए हुए प्राचीन लेख सम्बन्धी तथ्य; 
(३) ईरानी मुद्राओं पर भारतोय वर्ण; 

(४) एरन ( 57०7 ) सिक्के के बारे में प्रचलित उपाख्यान; और - 
(९) भट््टिप्रोलु (879:४][7700 ) का शिलालेख । 


इन सब बातों से डा० घुहर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि भारतीय वर्णमाला का मूल-जन्म होना ई० पू० चौथो शताब्दी से 
पूर्व ही प्रारम्भ हुआ ( यही अनुमान इससे पूर्व मेक्‍्समूलर द्वारा 
प्रकट किया जा चुका था ), सम्भवतया ई० पू० का यह काल छुठी 
शताब्दी ( है० पू० ) था और भारतोय चर्णमाला का अ्रमिप्राय ब्राह्मी , 
वर्णमाला है । 

फीनिशिया को वर्णसाला ८४० ई० पू० से पहले भी विद्यामान थी 
यह बात पिजिरली ( 570]77 ) के शिन्नालेख से भौर श्रसीरिया के - 
बादों ( ए८/४7४:5 ) पर खुदे हुए अक्षरों से अ्रच्छी तरह प्रमाणित 
होती है। उक्त मद्दोदय ने फ़ीनिशियन और ब्राह्मी दोनों वर्णमालाभों 
क्री तुलगा करके मालूम किया हैं कि श्राह्यी वर्णमाला फ़ीनिशियन 
( 77०2०7८०॥ ) चर्णमाला से निकाली गई है" । घाणों का रूप 
बदलने सें जिन विधियों से काम लिया गया है छुहर ने उन्हें भी नि- 
रिचित करने का प्रयत्न किया है; उदाहरणाथ, वर्णो' के सिर पैरों की 
ओोर कर दिये गये हैं, दाई' ओर से वाई” ओर को लिखने की रीति को 





१ बुहर का प्रयत्न यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि ब्राह्मी वर्ण 
माला अवश्य विदेशी चीज़ है या भारतोय विद्वानों की प्रतिभा से 
इसकी उत्पत्ति होने की सम्भावना ही नहीं हो सकती है। यह अंगीकार 
करे कि इस वर्णमाला का जन्म विदेशी तत्वों से भी होना सम्भव है, 
उसने केवल उस विधि को सममाने की चेष्टा की है जिसके द्वारा इसका 
जन्म शायद हुआ हो | 
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उलट कर बाई' ओर से दाई' ओर को लिखने की रीति चलाई गई है, 
वर्णो' के सिर पर की अद्ग-विस्तृति को मिटा दिया गया है । 

पहले पहल तो चुह्हर का मत विल्कुल सम्भव जान पड़ा ओर 
विद्वान्‌ लोग इसकी ओर आकृष्ट भी होने लगे; परन्तु शीघ्र ही ऊध्चे- 
कालीन अनुसन्धानों ने इसे अग्राह्म] बना दिया । 


बुहर के सत से विप्रतिपत्तियों--(क) जिन धारणाश्रों पर बुहर 
ने अपने मत को खडा किया था, श्रब उन धारणाओं का ही विरोध 
किया जाने लगाहे। अब फ्लिडर्स पेट्री ( ए]79श8 शिषटंपा९ ) ने 
अपने “वर्णमाला का निर्माण” नामक अन्थ सें दिखलाया दे कि घर्ण- 
माला की मूलोत्पत्ति चित्राकार ( 727708ए977८5 ) लिपि के रूप 
में नही, बल्कि प्रतीक चिह्नों (59777075) के रूप सें जाननी चाहिए । 
हमारे लिए यह मानना कठिन है कि प्रारम्भिक मलुष्य में हृतनी बुद्धि 
ओर निपषुणता थी कि वह अपने विचारों को चित्र खींच कर प्रकाशित 
कर सकता था ( यह बात तो उन्नत सामाजिक अवस्था सें ही सम्भव 
है )। प्रारम्भिक मनुष्य के वारे में हम केवल इतना ही मान सकते हैं 
कि वह पतित, उत्थित, ऋजु) चक्र इत्यादि रेखाएँ खोचकर इन संकेतों 
से ही अपने सन के भाव प्रकद कर सकता होगा। 


(ख) अ्रव लीजिए दूसरी धारणा । फिसी एक सिक्‍के का मिल जाना 
इस बात का पर्याप्त साधक प्रमाण नहीं है कि प्रारम्भ से यह लिपि दाई 
से बाई! और को लिखी जाती थी। ऐसा टी उद्धीसवीं शताब्दी के 
होल्‍कर के तथा इसके वाद के भ्रान्ध्रयंश के शिला लेख फी प्राप्ति से 





१ इन्दें।र के एक सिक्‍फे पर, जिस पर विक्रम संवत्‌ १६४३ दिया 
है, “ एक पाव आना इन्दौर ” ये शब्द उल्टें खुदे हए हैं । एक और 
पुरानी मुद्रा पर “श्री ससपकुल” इन शब्दों में “श्री? तथा “१” उलदे 
खुदे हुए हैं। इसी प्रकार कुछ अ्रन्य मुठाओं पर भी उल्टें खुदे हुए वर्ण 
दखने में श्राए है। 


शेश२ संस्कृत साहित्य का इतिहास , 


अब पता लगता है कि वे सिक्के जिन पर ब्राह्मी लिपि दाई' से बाई' 
ओर को क्षिखी हुई हैं, सिक्के नहीं, शिला लेखों को श्रद्धित करने के 
लिए वस्तुतः मुद्रा (5६875) हैं, अतः उनके ऊपर घर्णो' का विपर्य- 
रत दिशा में खुदा होना स्वाभाविक ही है । 

(ग) यह वात भी याद रखने योग्य है कि एरण ( स्ि०7 ) घाले 
सिक्के से भी प्राचीनतर मट्म्ोलु के लैखों में लिपि की दिशा वाई' से 
दाई ओर को है । 

(घ) डा० बुह्वर की पूर्वोक्त धारणाओं' को जेसे चाहे घेसे लगा 
सकते हैं | ये धारणाएँ पूर्वोक् धर्णममालाशों मे न तो श्रत्यन्त स्रास्य ही 


१ डा० बुह्र ने भट्टिप्रोलु के लेख मे एरण (2797) के सिक्‍के 
पर ओर अशोक के शासनों में पाए जाने वाले--प्राचीनतम - भारतीय 
लिपि के अक्षरों की तुलना प्राचीनतम सैमिटिक उत्कीर्ण लेखों म तथा 
गसीरियन ब्राठों (७७००४।०४७) मे उपलब्ध चिह्दो के साथ की है।इस 
तुलना के बाद उसने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि प्राचीन ब्राह्मी 
लिपि के चवालीस अक्षर सेमिटिक चिन्हों के अन्दर मिल सकते 
आर सेमिटिक के सम्पूर्ण बाइस अक्षरों के प्रतिनिधि या अशज इस 
लिपि में मोजूद हैं । इस लिपि के निकालने वालो ने अपने निमौण का 
एक नियम निश्चित करके, सीधी चलने वाली रेखा के श्रनुकूल चिन्ह 
कल्पित करने की इच्छा से विवश होकर और सब मद्दाशिरस्फ अक्षरों से 
कुछ ग्लानि होने के कारण कुछ सैमिटिक अक्षरों को उल्टा कर दिया 
या उन्हें करवट के बल लिया दिया ओर सिर के त्रिफोणों या द्विकोयों 
को विल्कुल हटा दिया | ब्राह्मी लिपि की असलो दिशा दाई से बाई 
ओर को थी, जेंसा कि डा० बुहदर ने एरण ( छाथ7 ) के सिक्के की 
सहायता से सिद्ध करना चाहा है, बाद में जब दिशा बदली गई तद्र 
अक्षर भी टाई से बाई ओर को बदल दिए गए | ब्युत्यादन के ये नियम 
निश्चित करके उक्त डाक्टर महोदय ने एक एक सेमिटिक अन्चर लिया 
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सिद्ध करती हैं और न अन्योन्य असेद (]/पापथा 76९७६ए) | बह 
स्वयं भी अपने ही साने हुए सिद्धान्तों पर सब अघस्थाओं में इढ़ नहीं 


है, इससे समानता रखने वाले ब्राह्मी अक्षर के साथ इसकी ठुलना की 
है ओर तब यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार श्रसली अज्चुर 
में हेर-फेर करके नकली अक्षरों का रूप रंग चमकाया गया है । कुछ 
उदाहरण लीजिए ;--- 

(१) सैमिटिक त्सदे! (7590७) को पहले उल्टा कर दिया, दाइनी 
ओर की छोटी रेखा फो सीधी खड़ी रेखा की ओर मुह करके घुमा 
दिया । बाद मे, इस सीधी खड़ी रेखा को बाई ओर छुमा दिया श्रोर 
दिशा भी बदल दी। चस व भन गया, यहो व? भष्टिश्नोलु के लेख से 
धर पढ़ा जाता है अर्थात्‌ भट्टिप्रोलु मे चच! का यही रूप है। 

(२) सेमिटिक नव! (7प7०) को पहले उलटा किया । बाद मे, 
श्र को जल्दी से लिखने के प्रयोजन से सीधी खड़ी रेखा के पेर के 
नीचे दोनो ओर को जाती हुई पतित रेखा खींच दी | इस 
प्रकार - (>ब्राह्मी ना ) बन गया। 


इस रीति से डा० चुहर ने पहले तो सब बाईस सेंमिटिक अक्तरों के 
प्रतिनिधिभुत बाईस ब्राह्मी अक्षुर खोज निकाले हैं, फिर इन बाइस में से 
किसी को स्थानान्तरित करके, किसी को छेत-पीटकर, या किसी भे बक्क, 
किसी में श्रपूण' बृत्ताकार रेखाएं जोड़कर, बनाए हुए ध्व्युत्पादित 
अक्षुरों के विकास को समझाया है। तात्पय यह है कि उसने ब्राह्मी जे 
चवालीस के चद्मलीस अक्तुरों का सम्बन्ध सेमिटिक के आदश्शभत वाईस 
खझत्तुरों से यथा कथंचित्‌ बोड़ दिया ई । 


० 


अब रही बात कि भारतीयों ने यह काम क्या सब? सेमिटिक 
उत्कीण लेखों, मेंसा (१८55४) के पत्थर तथा श्सोत्विन (.3६5४770॥7) 
चबादो (टा2॥८8) के समय को देखते हैँ तो भारतीयों के इठ व्यम 


१५४ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


न्‍ सय . 


रहता । जैसा कि एक वहुश्न त लेखक ने इंग्लिश विश्वकोष में लिखा 
हैं, उसके सिद्धान्तों के अनुसार तो किसी भी चर्णमाला से किसी भी 
वर्णमाला का च्युत्पादन किया जा सकता है | फिर डा० बुह्नर के ब्युत्पा- 
दन की रीति सें कह बातें असमाहित रह जाती हैं | उनसे से कुछ एक 
यहाँ दी जाती हे :-- 

(१) ग (१, ज '£ ओर क /? के सिर पर की विशालता। 

(२) बाह्मी के क “? का सेसिटिक ता ( 79७ ) “? के साथ 
अमेद । यदि सेमिटिक वर्णमाला का “० यह अ्रक्षर भारतीय लोग “्कः 
के रूप में ले सकते थे तो उन्होंने सेमिटिक ता ( 739 ) “? को 
अपनी ( ब्राह्मी ) लिपि में १ इस रूप से विक्ृत क्यों किया ? ब्राह्मी 
के “? इस अक्षर को ही सेमिटिक ता ( [3७ ) “? का स्थानापन्न 


का काल ८६० ई० पू० और ७४० ई पू के बीच मालूम होता है, 
सनन्‍्भवतया “७५० ई. पू की ओर ही अधिक हो” | “इसके बाद उक्त 
डाक्टर महोदय ने उस पुराने काल का निश्चय करने का यत्न किया है 
जिसमें भारतीय लोग व्यापार करने के लिए समुद्र के मार्ग से फारिंस की 
खाड़ी तक जाया करते थे, क्योकि डाउटर महोदय का विचार है कि 
सेमिटिक लिपि भारत में ( ](९५5०००६७०४७ ) के मार्ग से पहुँची 
होगी | आगे चलकर वे कहते हैँ कि महत्वपूर्ण अक्षर असली या बहुत 
कम परिवर्तित रूप मे व्यापारियों ने अपने हाथ मे ही गुप्त रक्खे । 
बाद मे वे ब्राह्मणो को सिखा दिए गए ओर ब्राह्मणो ने उनको विकसित 
करके ब्राह्मी लिपि का ग्राविष्कार कर डाला । परन्तु अक्षरा कों विकसित 
रूप देने में कछु समय लगा होगा । भश्टिप्रोलु के लेख से श्रनुमान होता 
है कि कई श्रक्रों के रूपों में कई घार परिवतन हुआ हे | सारा विकातत 
अवश्य एक क्रम से हुआ द्वोगा जिसके लिए दम काफी समय मान लेते 
हैं | इस तरह इस लिपि के विकास को समाप्ति ४५० ई. पू में दो चुकी 


होगी । 
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क्यों न रहने दिया ओर सेमिटिक के एक ओर “0५? इस अक्षर को ब्राह्मी 
का 'कः क्‍यों न चनाया गया; इत्यादि" । 

(३) इस सिद्धान्त सें यह बात भी स्पष्ट नहीं की गई कि प्रारम्भ 
में नहीं, तो बाद सें लिखने की दिशा क्‍यों बदली गई। वर्णमाला के 
स्वभाव सें यह बात देखी जांतो है कि यह जिधर से जिधर को आवि- 
पकार के काल सें लिखी जाती थी बाद में भी उधर से हो उधर फो 
लिखी जाती रही । दिशा बदलना नए आविष्कार से कम कठिन काम नहीं 
है। उदाहरणाथ दुशम-लव लगाने की रीति भारतसे आविप्कृत हुई थी । 
प्रारम्भ में यह बाई' से दाई ओर को लगाया जाता था | जब इसे 
सेमाइट घर्ग के देशों ने अहण कर लिया तब भी इसके लगाने की रीहि 
बाई से दाई श्रोर को ही रही | इसी प्रकार खरोप्ठी फे लिखने की 
रीति भी आ्राज तक नहीं बदली है, [ यह ठाई' से वाह ओर को लिसी 
जाती है ] | 

(9) छुहर ने सन्दिग्ध साथ्य को सिद्ध पक्ष मान कर प्रयत्न किया | 
उसने यह मान लिया था फि ग्रीक लिपि फ़ोनिशियन ( ]॥0९7॥6- 
37 ) लिपि से निकली हैं। परन्तु श्राज तो इस सिद्धान्त पर भी सदेह 
हो रहा है । 

(४) यदि यह माने कि एक जाति ने अपनी वर्णमाला दूसरी जाति 
फी वर्णमाला से निकाली है तो यह मानना पहले पढेगा कि उन दोनो 


१ ब्राह्मी की उत्पत्ति सेंमिटडिक वर्णमाला से नहीं हुई, इस विचार 
की पोषक कुछु ओर युक्तिया ये हैँ :-- 

(क) एक ही घ्वनि के व्यंजक वर्ण दोनों वर्ण लिपियों में परस्पर 
नहीं मिलते हैं । (ख) भिन्न भिन्‍न वर्णो की प्रतिनिधिनूत घ्वनियों मे 
परस्पर भेद है। जैसे; ब्राह्मी ग किन्तु सेमिटिक गिमेल (ह7८) । 
(ग) सेमिटिक वर्णमाला में मध्यव्ती (72078) खबरों के लिए मो 
चिन्ह नहीं हे श्रोर न उसमें इस्व-दीघ व्यू ही भेद थगीकुत है । 


३१६ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


जातियों का परस्पर मिलना-जुलना, एक दूसरे के यहां आना-जाना हुआ 
करता था | परन्तु अभी तक इसका प्रमाण भी नहीं मिल सका है। 
सम्भवत' इस प्रकार का सेल-जोल कभी हुआ भी होगा तो समुद्र तट- 
वास्तव्य जातियों का हुआ होगा । अत्तः यद्धि भारतीय लिपि कभी किसी 
दूसरी जाति की लिपि से निकाली हुईं हो सकती है, तो दक्षिणी सेमि- 
टिक जातियों की ज्षिपि से निकाली हुई हो सकती है, परन्तु डा० चुह्वर 
ने इसका प्रत्याख्यान किया है । 

(६) हेंदरायाद राज्य के अन्दर प्रागेतिहासिक टीलों की खुदाई ने 
चर्णमाला को इतिहास के आश्रय से निकाल कर प्रागेतिहासिक काल से 
पहुचा दिया है । वस्त॒त: ऐसा ही होना भी चाहिये । कुछ युक्तियो के 
बल पर विश्वास करना पढता है कि वर्णमाला का जन्म आररम्मिक 
मनुष्य के जीवन काल से ओर अ्रंगोपचय बाद सें हुआ होगा इस संबंध 
में नीचे लिखी कुछ बातें ध्यान देने थीग्य हैं :--- 

(क) हैदराबाद राज्य के दीलों में से निकले हुए मिद्दी फै बर्तनों की 
बनावट ऐसी है जो १४०० ६० पू० से पहली ही होनी चाहिये । 

(ख) मद्रास के श्रजायबधर से रखे हुए मिद्दी के कुछ बतन उत्तर 
पाघाणयुग के हैं जो ३००० $० प्‌० से पहले ही होनी चाहिएं । 

(ग) अनन्तरोक्त बतंनो पर कुछ चिह्न मध्यवर्ती स्थरो के भी, कम 
से कम पांच चिह्न, श्राचीनतम वबाह्यी लिपि के वर्णा से बिलकुल 
मिलते हैं । 

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे कुछ चिन्ह मध्यवर्ती स्व॒रो को 
भी प्रगट करने के लिए मोजूद है | उदाहरणार्थ श्रो-कार तथा इ-कार के 
लिए भी चिन्द्र मिलते हैं 

अठ' यदि हम भारत के प्रागेतिहासिक मूण्मय पात्रों पर श्रद्धित 
संकेतों फो ब्रह्मी लिपि के अत्तरों का पूर्वरूप मानें तो यद्द विदकुल थुति- 
संगत होगा | 


परिशिष्ट (२) श्श्७ 


(७) इन बतंनों पर रचयिता के नाम के प्रारम्मिकवर्ण को प्रकट 
करने बाते एक एक अच्तर भी देखे जाते हैं। इस प्रकार लिखने की रीति 
मिस्र और यूरोप सें भी प्रचलित थी ओर यह भारतीयों को सो अवि- 
दित नहीं थी । इस बात से भी व्राह्यी लिपि इतिहास से पूर्व समय में 
विद्यमान सिद्ध हो जाती है । 

(८) भारतीय अजायबधर ([7087 शंप्ड८्पा7) के प्रागैति- 
हासिक प्राचीन पदार्थों के संग्रद्द सें उत्तरपाधाण युग के दो पाषाण- 
खण्ड पढ़े है | उनका उत्तरपाषाणयुगीय होना निर्विवाद हैं। उन पर 
एक नहीं अनेक अत्तर अ्रक्धित हैं | उनसें से एक पाषाणखण्ड पर स, 
आ, त्‌ थे तीन अक्षर मिलाकर श्रद्धित हैं। दूसरे पापाणखण्ड 
पर चार श्रक्र हैं। ये अक्षर ब्राह्मी वर्णमाला के वर्णो' से पूर्णतया 
मिलते हैं । 

( & ) साहित्य फे सादय से भी हमारे सिद्धान्त का समर्थन 
होता है.-- 

(क) इकार उकार इत्यादि का वर्णन छान्दोस्य उपनिषद्‌ में पाया 
जाता है। यथा; अग्निरिकारः । 

(ख) पऐेतरेय आरण्यक सें शब्दगत सन्धि की विधि वर्णित हैं। 

(ग) शतपथ ब्राह्मण सें भिन्न भिन्न थेदों के पदों की सइलित 

संख्या ओर काल का लघुतम भाग ( एक सेकरड का सन्नवां भाग ) 
निरूपित है। यह कार्य लिपिकला के ज्ञान के विदा सम्भव नही था | 

(घ) ऋग्वेद से श्रष्टकर्णी गो (वह गो जिसके कानों पर श्राठ का 

अंक अर कित हो) इत्यादि का वर्णन हैं । 

” (ट) आर. रॉय (२ २०ध८)) ने ठोक ही कहा है कि येदों की 
लिप़ित प्रतियो फे बिना फोई भी व्यस्ति प्रातिशास्पग्रन्थो वा निर्माण 
नहीं कर सकता था | 

(च) देदिक काल में घत्यन्त ऊंची संस्याएँ च्ययप्ार से लाई 

जाती थीं, व्याफरणशास्त्र का विषात्त बहुत प्राचीन कोल में ही बारी 


श्श्प संस्क्रृत साहित्य का इतिहास 


ज्यादा दो घुका था; (यह घात किपिकला कें श्रविष्का ] 

हुईं थी पहले नहीं), जुए के पासों तथा पशुआरी के 

डालने के उल्लेख मिलते हैं । इन सब बातों से प्रमाणित हे 

भारतीयों को लिपिकला का श्रभ्यास बहुत प्राचीन समय े है 
मौखिक श्रध्यापन की रीति से हमारे मत का गला 

सकता, कारण, वैदिक सन्त्रों के शुद्ध उच्चारण की शित्ा के है; 

होना अपरिद्याय था । 


(३) बाह्मी के अथ-ज्ञान का इतिहास | 
फीरोज्ञशाह तुग़लक की आज्ञा से अशोक का तोपरा बल्ले! 
लेख का स्तम्म देहली ले जाय; गया था। फीरोजशाह नें इस 


श्रथ जानने के लिए जितने प्रयत्न हो सकते थे किए; किन्द उसे * 


ही रहना पडा। सब से पहले १७८९ #० चालस विदिकिस ने दी 


र 
लेख पढे ---एक बंगाली राजा नारायणपाल (३१२०० डै०) | 
दूसरा राधाकान्त शर्मा द्वारा लिखित १३०० ह० का चौंहान वर्ण 
इसी सन्‌ में जें० ऐच० हेरिव्वटन (]. न. प्रााता87०7) ने गु 
थंश तक की पुरानी नागाज न को और बराबर की गुफाओं का मो 
नूप अवलन्तिवमो का एक शिलालेख पढा। इससे शुप्तराजवंश ४ 


प्रयुक्त चर्णमाला का आधे के करीब पता लग गया । 


अपने सुप्रसिद्द मन्‍थ (राजस्थान? के लिए सामझी सद्यय 


हुए कर्नल टॉड (00 70090 ) ने $८१८ से १८२३ हैं० तक कह 
. शिलालेखो का पता लगाया । ये शिल्लालेख € घी से १५ वी शताब्दी 
तक के है और इनके अर्थ का ल्लान एक विद्वान परिडत ज्ञानचन्द्र की 


सहायता से हुआ था । 


4८३४ $० सें कप्तान ऐ० टद्वायर ((27पथा) 2. /728967) 
मे प्रयाग चाले शिलालेख फा कुछ भाग पढ़ा शरीर ढा० मिल (07 


)/॥!) ने इस के बाकी हिस्से को भी पढ़ डाला । 


